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अच्युत ! हे अनन्त] ` तुम्हे am At प्रणाम हो ! जब तक 
पूरा पूरा प्रणाम न हो चुके तब तक तुम्हें लाखों वार प्रणाम हो | 
क्योंकि तुम अपने स्वरूप और सामर्थ्य से कभी च्युत होने वाले नहीं हो. 
इसीलिये कुछ देने लेने से तुम्हारा कुछ भी घटता TET नहीं है | तुम 
अनादि काल से लेकर अनन्त काळ तक के लिये उपवास किये बेठे हो। 
वैद्यो का बुभुक्षित पारद जिस प्रकार सोने को खा जाता हे, फिर भी 
उसका भार नहीं बढ़ता है, इसी प्रकार अनांदि काल से लेकर अब तक 
अपनी अनन्त वस्तुओं सहित अनन्त ब्रह्माण्डरूपी भात को तुम मौतरूपी 
दाल से लगा लगाकर डकार गये हो |. वे सत्र तुम्हारी उददरी में न 
माळूम कहा समा गये E] यहद धूत वतमान भी आप के विकराल 
जबाड़े के अन्दर कुचले जाने की तयारी में व्यग्र-हो रहा g, यह सुदूर 
भविष्य भी आपके पेट में समा जाने के लिये आतुर होकर चाकड़ी भरता 
चला आ रहा है, इतने पर भी तुम्हारा उपवास नहीं टूट पाया दै, उन सबसे. 
तुम में किसी प्रकार की भी वृद्धि नहीं हो पायी है, नहीं हो रही हे ओर आगे 
को होने वाली भी नहीं है। यों तुम अनन्त को इन.सब भेंटों की कुछ भी 
आवश्यकता तो नहीं है फिर भी न माळूम कौन से लोभ में आकर तुम 
इस संसार का सभी कुछ- कोई दे या न दे--भेंटरूप में ले लेने को 
आतुर प्रतीत हो रहे हो। भेट मिलने से तुम्हे कुछ भी लाम नहीं होता 
है। इतना ही नहीं, देनेवालों को भी इन मेंठों से कुछ लाम नहीं होता 
है। हम देनेवालों ने--जाने या वे जाने--जो अनन्त भैटें आज तक 
दी हैं, उनसे हमें क्या कुछ लाभ हो पाया है! नहीं, नहीं 
भी हम वैसे ही दीन हीन ओर रंक वने हुए 8| फिर हम इ 
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निरर्थक प्रथा को क्यों जारी रक्खै १ कोई भेट दे या दे जब सव कुछ 
तुम ने भट ले ही लेना है फिर हम भेट देने की सुघड भलाई ही तुमसे 
क्यों न FS! यों भेंट देने और न देने के बीच Š टंग कर तुम 
अनन्त से आटक हो जाने पर भेंट देनेवाला मर जाता है | तब केवळ 
भट Bo तुम्हीं रह जाते हो । ओह | केसा कैवल्य हे! कितनी 
अनुपम शान्ति है ! कैसी घर्मेमेघ की quere TË हो रही है ! 
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यह वाक्यसुधा ग्रन्थ आद्य शैकराचार्य का समझा जता हं परन्तु जिस 
ब्रह्मानन्दमारती की टीका का IEA पकड़ कर हमने यह भाषान्तर 
किया है उसके देखने से यह ग्रन्थ भारतीतीर्थमुनिकृत प्रतीत होता 
है। वे लिखते Š कि- परमक्पानिधिः श्रीमारतीतीर्थशुरुः प्रकरण- 
प्रतिपाद्यमानम संक्षिप्य प्रथमश्छोकेन तावद्दशयति'--जिसका अर्थ यह 
है कि परमकृपानिधि श्रीभारतीतीर्थयुरु इस पुस्तक के विषय को संक्षि 
करके पहले छोक से यों दिखाते हैं | इससे निश्चय होता है कि यह “वाक्य- 
सुधा अन्थ भारतीतीथ सुनि का बनाया हुआ है | इनके किसी मठ 
का शंकराचार्य होने से किसी को ऐसा भ्रम हो गया प्रतीत होता है | 
इस छोटे से आकार के ग्रन्थ में बताया गया है कि--संसार के 
¦ सम्पूर्ण परिवर्तनों के अन्दर एक अपरिवर्तित वस्तु काम कर रही है। जो 
| सतू है, चित्‌ है और कोई ध्यान दे तो जो आनन्द भी 2, जो इन 
। सब परिवर्तनां को चुपचाप और एकटक बैठी देखा करती है, जो इन 
परिवर्तनों को कभी टोकती भी नहीं। क्रिले के झरोखे š बैठे हुए 
गोलन्दाजञ की तरह जो सब को देखती है परन्तु इन चर्मचक्षुओं पर 
और परिणामशून्य झगड़ों में Së हुए मन पर भरोसा रखनेवारे कोई _ 
भी जिसे देख नहीं पाते | वही अदृश्य वस्तु ज्ञानेन्द्रियों के, कर्मेद्रियों के 
और मन के व्यापार गुसरूप से चलवा रही है वही इस मांस के झोंपड़े 
भें अहंभाव से बैठकर सुखदुःख, मानापमान और हानिलाम का भ्रम- 
| . पूर्ण अभिनय न जाने क्यों कर रहीहे। दुनिया बदलती जा रही है 
पर उसने न बदलने की क्रसम खा रखी है | वह न घटती है, न बढ़ती 
है; न मरती है न जीती है स्वयं अकेली बैठी ही बैठी दमकती रहती 8 | 
ये बुद्धि आदि उसी से थोड़ी सी चमक पाकर उछलने कूदने लगती Š! 
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` उस बुद्धि से थोड़ी सी उधारी चमक इस a देह को भी मिल गयी है, 


तो यह मुर्दा भी चलने फिरने लग पड़ा है और उस मूळ चमक को 
दूर हट? कह बैठा है | इस उधारी चमक ने ही दुनिया को FA 
में डाल दिया ë | यह चमक मूल में कहां से आयी € इसका थोड़ा भी 
ध्यान. लोगों को नहीं Š । इतना ही क्‍यों, लोगों को इतनी 585 भी 
तो नहीं दै कि वे इस अपारिणामी वस्तु को जानने का कष्ट तक उठायें। 
इस अपरिणामी तत्व को केसे जानें ? उसके लिये क्या क्या उद्योग करें ? 
उससे हमें क्या कुछ मिलेगा ! इत्यादि सभी .ज्ञातव्य प्रश्नों का उत्तर बड़ी 
सरलता से इस में संक्षेप से दिया गया है | इसको देखने से ज्ञात होगा 
कि जिस के मन में ये प्रश्न उठते हैं वही तो वह अपरिणामी पदार्थ है 
'जिस ने इस समस्त जड संसार .को अपनी चमक उधारी दे रक्खी Š | 
उस उधार को वापिस लेने की विधि भी इस. पुस्तक में . दृष्टान्तपूबक 
देखने को मिलेगी | इसक्रा “वाक्यसुधा' नाम अन्वर्थ ही है इस के 
पढ्ने से अन्तःकरण में सुधापान के समान: शान्ति विराजने लगती Š 
इस का दूसरा नाम “ह्हश्यवित्रेक' मी है | 
प्रातःस्मरंणीय श्रीअच्युतमुनिजी -की प्रेरणा से हमने यह भाषान्तर 
किया है | गोविन्द भवन, नागपुरं निवासी श्री सेठ बृद्धिचन्द्रजी पोदार की 
आर्थिक सहायता से ही यह प्रकाशन हो सका Š | इसके प्रफ संशोधन 
में बन्धुवर श्री प०. रघुवीरजी शास्त्री ने तथा कठिन विषय के समझने मे 
महाविद्यालय ज्वालापुर के . मुख्याध्यापक Rex श्री do हरिदत्तजी 
ने जो सहायता की है, उसका स्मरण भी हम. कृतज्ञतापूर्वक करते. हैं | 


लिखने का स्थान-- 
श्रीअच्युतसुनिजी का eur | 
चलता फिरता. आश्रम .. , रामावतार. . 

« . . गंगातीर .. 1 ë विद्यामास्कर : 
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“मै? के शुद्ध अर्थ को बतानेवाला 
एक छोटा-सा निबन्ध 


रूपं दृश्य लोचनं इक्‌, FET EH मानसम्‌ | 
TT धीवृत्तयः साक्षी TA, न तु FR UNI 
जब (नीला पीला आदि) रूप दीखते Š, तब लोचन së देखता 
+ | जब लोचन दीखता हे, तव मन उसे देखा करता है | जब 
मन की बृत्तियां दीखा करती Š, तव साक्षी प्रत्यागात्मा उनको देखा ही 
करता है | वह तो सदा देखता ही है वह कमी किसी को दीखता 
नहीं | ( अर्थात्‌ वह साक्षी सदा द्रा ही रहता है दृश्य कभी नहीं 
होता ) | 
जब हम अपने नेत्रों से किन्ही रूपादि पदार्थों को देखते हैं, तब 
चे रूपादि पदाथ EAN नेत्र के ^E! हो जाते हैं और तब नेत्र उन 
सत्र का GT हो जाता है | परन्तु वही नेत्र ( जोकि अभी अंभी 
रूपादि पदार्थो का KET हो रहा था ) मानसज्ञन की. अवस्था में, 
मन का EXT हो जाता है, और वह मन, उस नेत्र का द्रष्टा FER 
लगता है | उसके अनन्तर उसी मन की, (रूपादिविषयक) इत्तियाँ 
तो “= हो जाती हैं, ओर साक्षी आत्मा उनका “ZE होजाता | 
परन्तु ध्यान रक्खो कि वह तो सदा द्रा ही रहता है, वह कभी किसी 





२ चाक्यसुधा 


का दृश्य नहीं होता, क्योंकि वह सदा स्वतः प्रकाश है | कमी दृश्य 
तथा कभी द्रष्टा बन जाना तो परतः प्रकाइय जड पदार्थों का स्वभाव 
Š | हमारा नेत्रेन्द्रिय मन की सहायता लेकर द्रष्टा हो जाता है, वह 
मन भी आत्मा के अनुग्रह से द्रष्टा बन लेता दै, परन्तु नेत्रादि इन्द्रियों 
तथा मन से भी आन्तर जो आत्मा Š उसको द्रष्टा होने में किसी की 
सहायता अपेक्षित नहीं है | इसलिए बह आत्मा सदा द्रष्टा दी द्रष्टा 
रहता है | वह कभी भी किसी का दृश्य नहीं होता। उस आत्मा को 
दुश्य शरेणी में छाने का उद्योग सर्वथा निष्फल रहता है | 


नीलपीतस्थूलस्रक्ष्महस्वदीघादिभेदतः । 
नानाविधानि रूपाणि TAET मेकधा URI 
नीले, पीले, मोटे, पतले, छोटे, बड़े आदि नानाविध रूपों 
(आकारो) को जत्र यह आँख देखती हे. तव वह स्वय एकरूप रह 
कर ही देखा करती | सिद्धान्त यह निकला किं--द्रेश एकरूप 
रहता है, दृश्य तो अनेक रूपों को धारण कर लेते हैं | 
“अनेक रूप या अनेक आकारं धारण करनेवाला “w कहाता 
है, तथा एक रूप रहनेवाला FET होता है ।” यह एक सर्वमान्य 
नियम है इसके अनुसार नानाविध रूपों (दृश्यों) को ग्रहण करनेवाले 
नेत्रेन्द्रिय à, इन नानाविध रूपों के अनुसार. कोई भी भेद उत्पन्न 
नहीं होता | वह तो स्वयं एकरूप रहकर ही इन सव (नाना) रूपों को 
yer किया करता है | इस प्रकार नाना प्रकार फे रूपादियों को 
ग्रहण करते समय भी स्वयं एकरूप रहने कें कारण वह नेत्रेन्द्रिय KE 
कद्दाताहे। (— | 
आन्ध्यमान्द्पडुत्वेपु नेत्रधर्मेपु चेकधा | 
संकल्पयेन्मनः श्रोत्रत्वगादो योज्यतामिदस्‌ ॥३॥ 


यद्यपि नेत्रों के अन्धापन, मन्दता और तीक्ष्णता आदि. अनेकों 


r >> । 
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धर्म ह परन्तु मन तो एकरूप रहकर उन सबका संकल्प किया करता 
है ( एकरूप रहने से ही उस मन को द्रष्टा कहते हैं ) spen 


इन्द्रियों में भी इसी रीति से द्रश और दृश्य का विचार करः 


लेना चाहिये | | 

परन्तु जब वही नेत्रेन्द्रिय मन का दृश्य होजाता है, तब मन 
उस में अन्धापन, मन्दता और तीश्णतादि अनेक धर्मो का संकल्प 
करने. लगता हे कि मेरी आँख अन्धी है या मन्दी है या er है 
इत्यादि, इस प्रकार वह नेत्रेन्द्रिय नाना होकर भास्य-दृ्य या ज्ञेय हो जाता 
Š | उन नाना नेत्रेन्द्रियो को प्रकाशित करनेवाला मन, उनके अनुसार 
कभी भी परिवर्तित नहीं होता | इस दृष्टान्त के अनुसार श्रोत्र kd 
जिह्वा तथा घ्राणादि इन्द्रियों में भी यही हृग्हश्यभाव लागू कर लेना 
चाहिये | ये भी सव इन्द्रियाँ अपने अपने विपयों को प्रकाशित करते 
समय (RED कहाती हें, और अपना प्रकाश करनेवाले. मन की अपेक्षा 
xr हो जाती हैं | ` 

` कामः संकल्पसंदेहो श्रद्धाश्रद्धे इतीतरे । 
` ही धीर्भी रित्येवमादीन्‌ भासयत्येकधा चितिः ॥४॥ 

इसी प्रकार अन्तःकरण की काम, संकल्प, सन्देह, श्रद्धा अश्रद्धा, 
Wei, sed, eer, बुद्धि तथा भयादि भिन्न भिन्न TRT को, që 
सर्वसाक्षी चैतन्य स्वयं एकरूप रहकर ही प्रकाशित किया करता Š | 

TË चैतन्य खयं अपने दृश्य कहानेवाले कामादि विकारों के अनुरूप 
कभी नहीं हो जाता । किन्तु अविकृत एकरूप रहकर ही उन अनेकों 
को प्रकाशित किया करता है । “hs 


नोदेति ERAT न वृद्धि याति न क्षयम्‌ । ` 
खय विभात्यथान्यानि भासयेत्‌ साधनं विना ॥५॥ 
इस उपयुक्त चेतन्य का न कभी उदय होता है, न कमी नाझ 
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होता है, न वृद्धि होती हे और न कभी क्षय ही होता है | किन्तु यह 
सदा ही स्वये प्रकाशित होता रहता Š | अपनी स्वयंप्रकाशता के पश्चात्‌ 
अपने से भिन्न सकल पदार्थों को विना ही करिसी साधन के प्रकाशित 
किया करता है । | 

अनुभवी विद्वानों को प्रत्यक्ष दीख पड्नेवाले इस सबसाक्षी 
चैतन्य का न कभी उदय होता ओर न कमी नाश ही होता है, न कभी 
इसकी वृद्धि होती, और न कभी इसका क्षय ही होता à वह चिति 
किसी अन्य साधन की सहायता के विना, सब से प्रथम जब कि उसका 
अपना ( सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप ) आत्मा प्रकाशित हो लेता है, तत्र 
उसके पश्चात्‌ वह अपने से भिन्न सकल पदाथा को प्रकाशित किया करती 
Š | जाति गुण अथवा क्रिया आदिवाले सविकल्प ज्ञानों के उतपन्न होने से 
प्रथम यह वात नियम से आवश्यक होती है कि वहाँ पर निर्विकल्प एक 
रस तथा HTT पहले रहा हो। इस वात को दृष्टान्त से यों समझो कि 


. तरंग या TETË आदि के उदय होने से पूर्व समुद्र का एकरस तथा सम 


होना. नियम से देखा जाता है | अपने प्रकाश मै किसी भी अन्य 
प्रकाशक की अपेक्षा न करके स्वयं प्रकाश होने के कारण तथा अपने 
से भिन्न सकल पदार्थों का प्रकाशक होने के कारण “P इस ज्ञान का 
विषय ae चिति सम्पूर्ण माव विकारों से रहित है | इस प्रकार यह सिद्ध 
हो गया कि यहं चिति अन्तःकरण पर्यन्त सकल वाह्य पदार्थों से अत्यन्त 
विलक्षण है Lame ही इसका वास्तविक स्वरूप है। यह कमी भी 
किसी अन्य का इश्य नहीं होती | यही भाव उपनिषद्‌ में इस प्रकार 
दिखाया गया है---“अदष्ट ms ओत्रममतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ 
(ze ३-८-११ ) न. TË द्रष्टारं wenn श्रोतारं ATT 
मन्तारं मन्वीथाः, न विज्ञाते विज्ञातारं विजानीयाः ( go ४-५-१५ ) 
बह किसी की भी दृष्टि का विषय नहीं हे किन्तु स्वयं इष्टिस्वरूप हे | 
किसी के भी श्रोत्र का विषय नहीं है किन्तु खमे श्रुतिरूप हे | मन का 


> = Somes mms ee ms cca c mmn 0o T mms <“ - 
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अविषय है तथापि मति स्वरूप है | बुद्धि का अविषय है परन्तु विज्ञान 
स्वरूप हे | अपनी नित्यदृष्टि à लोकिक दृष्टि को व्याप्त करनेवाले को 
कॉन देख सकता है? अपनी नित्य श्रवणशक्ति से लौकिक श्रति को 
. व्यात करनेवाले को कौन श्रवण कर सकता है ? अपनी नित्य मनन 
शक्ति से छोकिक मनोवृत्ति को व्यास करनेवाले को कान मनन कर 
सकता है १ अपने नित्य विज्ञाति स्वरूप से लौकिक वुद्धिवृत्ति को व्याप्त 
करनेवाले को कौन व्यास कर सकता है १ तात्पर्य यह हुआ कि इस 
आत्मवस्तु का कुछ ऐसा ही विलक्षण स्वभाव है कि वह किसी का भी ez 
नहीं होती । इसलिये .आत्मा à भिन्न अन्तःकरणादि तो सदा दृश्य द्दी 
रहते हैं, अहम्‌ (मे) नाम के इस प्रत्यकू-चेतन्य का सच्चा स्वरूप तो द्रष्टत्व 
ही है | वह प्रत्यकू-चेतन्य ही Tag है। यदि उस स्वतःसिद्ध दरष्टा का 
' भी अन्य द्रष्टा माना जायगा तो उसका भी अन्य द्रष्टा मानना होगा | 
इस प्रकार बराबर अन्य RÎ की कल्पना करनी होगी, और यह 
द्रप्टुत्वकल्पना कभी भी विश्राम न पा सकेगी, और अन्त में अनवस्था 
दोष आजायगा | यदि इस अनवश्था दोष के परिहार के लिये चिति को 
ही चिति का द्रष्टा मानें, तो कमकतुंविरोध उत्पन्न हो जायगा | क्योंकि 
कोई चतुर पुरुष भी अपने कन्धे पर नहीं चढ़ सकता | इस प्रकार यह 
वात अथात्‌ सिद्ध हो जाती है कि दूसरे प्रकाश की सहायता न चाहने 
वाळी स्वयंप्रकाश चिति, कभी भी किसी का दृश्य नहीं हो सकती | 


चिच्छायात्रेशतो वुद्धो भानं धीस्तु द्विधा खिता | 
एकाहङ्कति रन्या स्या दुन्तःकरणरूपिणी ॥ ६ || 


चतन्य की छाया ( प्रतिबिम्ब ) का प्रवेश हो जाने से ही बुद्धि में 
भी ज्ञान होने लग पड़ा Š | उस (बुद्धि) के अहंकार और अन्तःकरण 
नाम के दो भेद हैं । 

अनेक प्रकार क परिणाम जिसमें हो सकें उस अन्तःकरण को इस 
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में बुद्धि कहा है। उस बुद्धि मै चैतन्य की छाया (प्रतिबिम्ब) के‏ جام 
प्रवेश से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है | वह यद्यपि खमाव से जड है तथापि:‏ 


( अभि की सन्निधि हो जाने पर दहकत हुए लोहे की तरह.) अपने में 


प्रविष्ट हुए हुए चेतन्य का बल लेकर स्वयं प्रकाशमान सी मालूम होने 


NENE 


लगती हे.। जत्र हम उस अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित हुए चैतन्य का 


अनिवर्चनीय सम्पर्क मान लेते हैं तो “जड अन्तःकरण द्रष्टा क्योंकर बना? 


, उस जड का संसारवन्धन ही क्या हुआ ? कूटस्थ साक्षी इस संसार À 
"> २0 PR उलझ गया? : यों जव अन्तःकरण और साक्षी दोनों ही संसार से 
. „अयच गये तो निवर्त्य (हटाने योग्य) संसार ही कहाँ रहा t और उस संसार 


को हराने वाला ज्ञान भी निरर्थक क्‍यों न हुआ ? उस ज्ञान को बताने 
वाळे वेदान्त भी निकम्मे क्यों न हो गये ؟‎ और फिर ऐसे सकलविदोप- 


शून्य साक्षी तत्व को वेदान्तो ने FR समझाया? और वह तत्व साक्षी : 


या असंग ही FR मान लिया गया” इत्यादि अनेक दोषों का 
परिहार स्वयमेव हो जाता हे | साक्षी चिति, चैतन्य, ज्ञान, वोध, 
प्रत्यगात्मा तथा कूटस्थ आदि अनेक नामों से व्यवहार À आनेवाले, 
उसी साक्षी की सन्निधि से, नाना प्रकार की चेष्टायें करनेवाली, उस बुद्धि 
के जिस अंश में कर्तृस्वरूपा बृत्ति का उदय हो, वह तो “अहंकृति' 
कहाती है | तथा जिसमें अहमिदमात्मक ( UD “यह? इस प्रकार की ) 
वृत्ति का उदय हो, वह “अन्तःकरण' कहाती हैं | श्रोत्र आदि करणों की 
अपेक्षा आन्तर होने से उसे अन्तःकरण कहा जाता है | क्रमानुसार “कर्ता? 
“और “मन भी इन दोनों के ही दूसरे नाम हैं | 

छायाहंकारयो FF तप्ायःपिण्डवन्मतम्‌ | 

` तद्हकारतादात्म्या देहश्चेतनता मगात्‌ ॥७॥ 
“छाया (प्रतिबिम्ब ) और अहंकार की, en में/तमे हुए लोह 
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पिण्ड को तरह से एकता मानी गई है | SW अहंकार के साथ अन्यो- 


न्याध्यास.हो जाने. से यह स्थूल देह भी चेतन सा हो जाता Š | 


ne 
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अभि में तपकर लाल हुए लोहे के पिण्ड के समान, अहंकार मै 
पड़ी हुई चैतन्य की छाया और अहंकार दोनों ही इतने हिल मिल जाते 
है, कि फिर उसमें “इतना भाग अहंकार है तथा इतना चिच्छाया का 
का स्वरूप है” यह भेद नहीं. रह जाता | चैतन्य की छाया को लिये हुए 
TË अहंकार, जब इस जड स्थूलशरीर के साथ तादात्म्य सम्बन्ध कर 
लेता है, तो उस अहकार से प्रभावित होकर यह मुर्दा देह भी चेतन 
( ज्ञान खरूप ) दीखने लगता à | मरकत मणि की ge जाति को 


पहचानने के लिये जब उसे दूध में डाला जाता है, तब सम्पूर्ण SPI 


दूध उसके ही हरित वर्ण का दीखने लगता है, उस दूध में से उस म 
को निकांल Š तो दूध श्वेत का श्वेत ही शेष रह जाता Š, इसी प्रकार 
स्वभाव से सर्वान्तर कूटस्थ असंग तथा ज्ञानखरूप साक्षी, अहंकार या 
इन्द्रिय या स्थूल देह इन में से जिस किसी को अपनी छाया के प्रभाव से 
प्रभावित कर देता है, उसे ही. अपने समान चेतन-सा बना डालता ا‎ 
उसकी छाया के हृटते ही ( सुपुति आदि में.) यह देह फिर जड का 
जड ही शेष रह जाता है L. इससे समझ लो कि इन देहादियों मै 


t 
p 
hy 
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मतीत होनेवाळी चेतनता, इनकी अपनी नहीं है | वह तों: इस. साक्षी 


चेतन से ऋण रूप. में ली गई à | जो कि ( चेतनता ) समय समय परं 
( निद्रा आदि में ) अपने अधिष्ठान साक्षी में वापिस चली जाती है | 
:अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया-देह-साक्षिमिः | 
सहजं कमेजं आन्तिजन्यं च त्रिविध क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
उस अहंकार का चिच्छाया स्थूल देह तथा साक्षी के साथ क्रम से 
सहज कर्मज तथा भ्रान्तिजन्य इन तीन प्रकार का तादात्म्य सम्बन्ध हो 
जाता है | लिन es TE Ef TO حجري‎ dudo = 
वह अहंकार ( कमी तो चैतन्य की छाया के साथ, कमी स्थूल 
देह के. साथ .तथा कभी साक्षी.के साथ तादात्म्य ( एकता ) कर eT 
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है ) जव चेतन्य की छाया के साथ तादात्म्य करता है तो उसे “सहज 


तादात्म्य’ कहते <| जब इस स्थूल देह से तादात्म्य करता है तो उसे 
“कमज तादात्म्य. कहते हें | जब कि साक्षी के साथ तादात्म्य करता है 
तो उसे 'भ्रान्तिजन्य तादात्म्यः कहते el जव कि चिच्छाया ओर 
अहंकार SHA होते हँ, तव उनके साथ ही वह तादात्म्य भी उदय हो 
जाता à, इस लिए उसे 'सहजतादात्म्य? कहते हैं | सुषुप्ति के समास 
होने पर जव फि जाग्रत्‌ काल के भोगों को देनेवाले कर्मों का उदय 
होता.दै, तत्र उस अहंकार का इस स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो जाता 
है जिससे क्रि इस जड देह में भी भोगों को भोगने का सामर्थ्य उदय 
हो जाता ê |. इसीलिए, (कर्मों के प्रताप से होने के कारण ही ) उसको 
“कर्मजतादास्म्य' कहते हें | यह तादात्म्य सम्वन्ध भोगदायी कर्मा के 
समास होते à सुपुति आदि में फिर फिर नष्ट होता रहता है। अहंकार 
के साक्षी को न पहचानने के कारण, जब कि उस अहंकार और उसके 
साक्षी चेतन का ( अनादि तथा अनिर्वचनीय भ्रान्ति के प्रभाव से ) 
तादात्म्य सम्वन्ध हो जाता है तब वह “भ्रान्तिजन्य तादात्म्य सम्बन्ध 
TET | यह सम्वन्ध अधिष्ठान के यथाथ स्वरूप को पहचानते ही 
( रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रञ्जुसर्प के तादात्म्य की 
तरह ) क्षणमात्र में निवृत्त हो जाता Š | 


सम्बन्धिनो स्सतो नास्ति निवृत्तिः सहजस्य तु | 

कर्मक्षया स्रवोधांच्च निवर्तेते. . क्रमादुभे ॥९॥ 

वह “सहजतादात्म्य तो जब तक उसके सम्बन्धी ( अहंकार और 
चैतन्य का प्रतिविम्ब ) वने रहेंगे, तब तंक कदापि निवृत्त न होगा | 


परन्तु हा देह के साथ उत्पन्न हुआ “कर्मजतादात्म्य' सुषुप्ति आदि के 
समय कर्मा के क्षीण हो जाने पर निदृत्त हो जायगा तथा साक्षी के साथ 


SHT हुआ 'भ्रान्तिजन्यतादात्म्य बरहमज्ञान हो जाने पर निवृत्त हो जायंगा। 
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जो अहंकार और चिच्छाया ( चिदाभास ) परस्पर के सम्बन्धी 
होकर ही ss होते हैं या यों कहें कि उसत्ति काळ में ही जो 
सम्बन्धी वन जाते हैँ, उन दोनों सम्बन्धियों का 'सहजतादात्म्य' तो 
उनके विद्यमान रहते रहते कदापि fura नहीं होगा। परन्तु हाँ 
'कर्मज' तथा “भ्रान्तिजन्य' ये दोनों तादात्म्य सम्बन्ध क्रमानुसार भोग- 
दायी कर्मा के क्षीण हो जाने पर तथा. आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर 
निवृत्त हो सकते हें | इसे यों समझें कि -र्‍सुपुत्ति मूळा तथा मरण 
आदि के समय, जबकि जाग्रद्धोगदायी कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब कर्म- 
रूपी निमित्त के न रहने से, अहंकार और यह स्थूळ देह आपस का 
सम्बन्ध छोड़ वैठते Š | तब جد‎ कर्म जतादात्म्य' सम्बन्ध स्वयमेव निवृत्त 
हो जाता है | इसी प्रकार अहंकार तथा साक्षी का 'भ्रान्तिजन्यतादात्म्य' 
सम्बन्ध भी श्रुति तथा आचार्य का अनुग्रह होने पर, ( जव कि ब्रह्मा- 
त्मेक्य का साक्षात्कार हो जाता है, और भ्रान्ति का अज्ञानरूपी निमित्त 
नहीं रहता तो ) स्वयमेव नित्रत्त À जाता है--अथात्‌ तब अहंकार 
तथा साक्षी का परस्पर का जो केवळ आविद्यक सम्बन्ध हो रहा था 
वह समूळ उच्छिन्न हो जाता हे | तब वह अहंकार आत्मा के यथार्थ 
स्वरूप का. परिज्ञान होने पर, जसे कल्पित रजत ग्रुक्ति में विलीन 
हो जाता हे इसी तरह, अपने sZ आत्मस्वरूप में ही विलीन हो 
जाता दै | | 

` ` अहंकारलये सुप्तो भवेद्देहो प्यचेतनः | | 
अहंकारविकासार्धः ETA: सर्वस्तु जागरः ॥१०॥ 

सुषुति के समय--जत्र fë अहंकार का पूरा लय हो जाता है तो 
हृ स्थूल देह भी बिलकुल अचेतन हो जाता है | जब तो अहंकार 
का आधा विकास होता हे -तत्र वह स्वप्तावस्था कहाती है | . अहंकार 


के पूर्णरूप से विकसित हो जाने पर जागरण अवस्था आ जाती है | 
रे 
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( यहाँ तक अहंकार के प्रभाव का वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे 
अन्तःकरण का वर्णन किया जायगा ) | 
जाग्रत्‌ काल के भोगों को “स्थूल भोग” तथा स्वप्न काल के भोगों 


को “सूक्ष्म भोग” कहा जाता है। पुण्य पाप कर्मा की तीव्रता के कारण . 


ही जाग्रत्‌ काल के मोग स्थायी होते हैं, और पुण्य पाप कर्मों की मन्दता 
के कारण AARS के भोग क्षणिक हुआ करते हैं। परन्तु जब कि 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के भोगों को देनेवाले कर्म समासत 
हो जाते हैं, तत्र तो वह अहंकार निकम्मा होकर अपने कारण (अज्ञान) 
में लीन हो जाता ê | अहंकार की उस लयावस्था को ही “सुषु सिः 
"LE | जिस अवस्था के आ जाने पर इस देह की वास्तविक जड- 
रूपता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती दै, और केवल अहंकार के ही सम्बन्ध 
_ से उत्पन्न हुई कृत्रिम चेतनता छिप जाती है। जैसा कि श्रुति में 
कहा दै--“अन्धः सन्ननन्धो भवति, विद्धः सन्नविद्धो भवति, उपतापी 
सन्ननुपतापी भवति’ अथात्‌ जाग्रत्‌ काल में यदि वह किसी : चक्षुरादि 
इन्द्रिय से हीन मी हो तो मी are आते दी, आत्ममात्र शेष 
रह जाने से, वे अन्धापन आदि इन्द्रिय-दोष उसमें नहीं रहते । इसी 
मकार यदि वह शरीर से घायल भी हो तो उस समथ अदारीर हो जाने 
के कारण अविद्ध (eme) हो जाता हे | यदि उसके मन में 
उपताप हो तो भी सुषुति काल आते ही उन सब चिन्ताओं से रहित 
हो जाता है। तातर्य यह हुआ कि सुषुत्ति में इन्द्रिय देह तथा मन 
के धमा से असंप्रक्त होकर अपने ge रूप में आ जाता à | उस 
सुषुति के पश्चात्‌ जत्र कि सूक्ष्म भोगों को देनेवाले कर्म उदय होते 
Š ओर वह अहंकार अपने कारण अज्ञान में से अंशतः बाहर .निकल 
कर आधा विकसित होता है, तो स्वप्नावस्था आजाती है । क्योंकि 
उस समय अहंकार से भिन्न और कोई भी वाह्य पदार्थ नहीं रहता, 
भोगों के केवल संस्कारमात्र ही रहते हैं। उस सूक्ष्म भोग के समय 
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इस स्थूळ शरीर में अभिमान नहीं रहता, किन्तु अहंकार का प्रभाव 
हमारे शरीर की सूक्ष्म नाडियो à ही परिमित रहता है। यही अहं- 
कार का आधा विकास कहाता है इसे ही نجه‎ भी. कहते Š | इसीलिए 
उपनिषदों में बतलाया है क्रि 'न तत्र रथा न रथयोगा भवन्ति अथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते’ अर्थात्‌ स्वप्तकाल में न रथ होते हें, 
ओर न घोड़े ही होते हैं, परन्तु अपनी वासना के अनुसार रथ घोड़े 
मार्ग आदि सत्र पदाथा की कल्पना कर लेता हैं। उस स्वप्नावस्था 
के भी व्यतीत होने पर जब कि स्थूल. भोगों को देनेवाळे कर्म उदय 
होते हैं, तब उन FR के प्रभाव से, TË अहंकार अपने कारण 
अज्ञान मै से सम्पूर्णतया वार निकळ कर, इस देह को पूरा पूरा व्याप्त 
कर लेता है, और तत्र सर्वेन्द्रियो से सर्व विषयों का ज्ञान होने .लग 
जाता Š | . अहंकार के इस पूर्ण विकास को ही “जागरण: कहा जाता 
है। इस अवस्था के आजाने पर ( जवकि इस देह का अहकार 
के साथ दुबारा सम्बन्ध होता'है तो) यह मृतदेह भी चेतन सा प्रतीत 
होने लगता है | परन्तु वस्तुतः यह देह कदापि चेतन नहीं है। इन 
तीनों अवस्थाओं के स्वरूप को न जानकर ही भ्रान्ति के कारण अवि- 
चारी लोग, कर्तानाम बाली तथा अहंकृतिरूप बुद्धि के प्रभाव में 
आकर, इस देह को ही चेतन: मान बैठते हैं, और मत्यलोक् à आजी- 
वन सहायक हो जाते हैं। उन्हें परमार्थ के विचार का प्रसंग कभी नहीं 
आत | उन्हें ऐसे विचारों के लिये फुर्सत भी नहीं मिलती | s= 
यह पता ही नहीं रहता, कि सकल जगद्दयवहार अहंकार की रुसत सहायता 
से ही चल रहा है | | 


अन्तःकरणवृत्तिश्र चितिच्छायैक्यमागता | 
वासनाः कल्पयेत्खमे वोधेऽक्षेविंषयान्‌ बहिः ॥११॥ 
अन्तःकरण की वृत्ति जब कि स्वप्नकाल में (तपे हुए लोहपिण्ड के 
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समान ) चेतन्य की छाया के साथ एकता को प्रात होती Š तो उस 
समय वह वासनाओ की कल्पना कर डालती दे | जागरण काल में तो 
वही अन्तःकरण की वृत्ति देह से बाहर इन्द्रियों की सहायता से विषयों 
क्री कल्पना कर लेती दै । 

, अहमिदम्‌ ( मैं यह ) इस खरूप से प्रकट होनेवाली, मन नाम 


E दूसरी FRR भी, अहंकार की तरह ही जाग्रदादि तीनों 
M pi A kj 3 
` ` अवस्थाओं में क्रमशः कमी संकुचित और कभी विकसित होती रहती है | 


` 
`x. 


d 





` نوو‎ काठ Š प्रथम तो वद भी अहंकार की. तरह ही लीन रहती है | 
i : | यही अन्तःकरणवृत्ति, सूक्ष्म भोगों को देनेवाले कर्म जब उदय होते É तो 
तपे हुए लोहपिण्ड के समान चिच्छाया के साथ एकता को प्रास होकर 


स्वझकाल में सूक्ष्मनाडियों में ही परिमित रहकर, कर्ता कम करण तथा 
क्रिया रूप व्यवहार करने मे समर्थ वासनाओं को उत्पन्न किया करती 
है। जिससे कि कर्ता अइकार को सूक्ष्म भोग प्रात होने लगते हैं। स्थूल 
भोगों को देनेवाळे कर्म a7 उदय होते Š तो फिर बही अन्तःकरणवृत्ति 
इस स्थूळ शरीर के साथ मिलकर, ( जागरणकाल में ) श्रोत्रादि इन्द्रियों 
की सहायता से, याह्य शब्दादि विषयों की कल्पना कर डालती है | 

इस कल्पना का तासर्य तो यह Š क्रि-त्राह्म पदार्थों का स्वरूप 
यद्यपि ईश्वरकल्पित है, तथापि उनका भोग्य आकार - अन्तःकरण की 
कल्पना से ही उत्पन्न होता ê | इसीलिये अपने अपने अन्तःकरण की 
कल्पना के अनुसार एक ही पदार्थ नाना लोगों को नाना प्रकार के भोग 
देने में समर्थ दो जाता हे । जैसे कि--ईश्वरनिर्मत एक ही स्त्री- 
शरीर भोक्ताओं की भिन्न भिन्न भावनाओं के अनुसार किसी को पल्ली 
भोग किसी को मातृभोग आदि नाना भोग देने में समर्थ हो जाता है | 


. 'मनोहंकृत्युपादानं लिङ्गमेकं जडात्मकम्‌ | 
अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा | ।१२॥ 
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मन ओर अहंकार का उपादान कारण जो जडखरूप लिंग देह 
Š वह ही जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है तथा बही जन्मता 
है और वही मरता रहता दै | 

मन तथा अहंकार के उपादानकारण उसी अन्तःकरण नामक द्रव्य 
को लिंग! कहते EQ क्योंकि उसी से . सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म की 
अवगति (ज्ञान) होती है। ज्ञान और. क्रिया नामक दोनों वक्तियें 
उसमें आकर एक हो .जाती हैं | इस प्रकार का TË अन्तःकरण यद्यपि 
स्वभाव से जड EQ तो भी अपने में प्रविष्ट चैतन्य की छाया के. कारण 
SW स्थूळ शारीर को भी अपना: आत्मा ही समझ लेता à और कर्मगतिं | 
के प्रभाव मै आकर, अपने संकोच ओर विकास के द्वारा, प्रतिदिन 
तीनों अवस्थाओं, तथा जन्म मरणादि गतियों को, घटीयन्त्र की तरह 
बार बार प्रात होता रहता | ' TA 


शक्तिद्वयं हि मायाया विश्षेपाइतिरूपकम्‌ | 
विक्षेपशक्ति लिंगादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत्‌ ॥१३॥ 


माया में विक्षेप और आवरणनामक दो झक्तिये हैं। माया की 
विक्षेप शक्ति का काम यह है कि वह लिंगदेह से लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त 
सकल जगत्‌ को उत्पन्न कर देती Š | | : 

(तृण से लेकर विराट्पर्यन्त इस समस्त प्रपंच की मूलकारण, 
सचिदानन्दरूप ब्रह्म के आश्रित रहने वाली, अविद्या अज्ञान तम तथा 
मोह आदि नामों वाली, सम्पूर्ण दुःखादि अनर्थो की qe निदान) इस 
अनिर्वचनीय माया में fum? और आवरण" नाम की दो शक्तियें 
निवास करती हैं। आवरंण शक्ति का काम है ब्रह्म के सच्चिदानन्द 
स्वरूप को ढक लेना, और विक्षेप शक्ति का काम है सांसारिक सुख 
दुःखादि भोगों को देना | विविध रूपों को कर देना अथवा विविध 
रूप्रों में हो जाना इन दो तरह की विक्षेप शक्ति अध्यात्म मे तो विश्व, 
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तेजस तथा प्राज्ञादि भेदों की, और अधिदेवत à विराटू, हिरण्यगर्भ 
तथा अन्तर्यामी आदि Hel की कल्पना करके (सजातीय विजातीय 
स्वगतादि मेद्रहित) चिन्मात्र आत्मा को विक्षेप में डाल देती है | 
अथवा यों कहें कि वह आत्मा ही इसके प्रभाव से गिरि नदी समुद्र 
आदि नाना नामरूपों में खयमेव परिणत हो जाता है। वह विक्षेप 
शक्ति लिंगशरीर से लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त जो समष्टिव्यष्टिरूप, सम्पूण 
जगत्‌ है उसकी रचना क्षणमात्र Š कर डालती ê | "जायते गच्छति' 
पैदा हो चला. जाय “पुनजायते पुनर्गच्छति’ फिर darë फिर चला जाय 
इस अर्थ À जगत्‌ शब्द का प्रयोग इस शोक में है | 


सृष्टिनाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दचस्तुनि | 
अब्धौ फेनांदिव त्सवनामरूपप्रसारणा ॥१४॥ 
समुद्र में फेन तरंगादि की तरह एकमात्र सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म 
में सकल नाम रूप का विस्तार हो जाना ही तो सृष्टि कहती है | 
जसे कि समुद्र में रहनेवाली विक्षेपात्मिका माया, जब उसी समुद्र 
में फेन तरंग तथा बुद्बुदादि आकार को धारण कर लेती है, तत्र उसे 
सामुद्रिक सृष्टि कहा जाता हे। वैसे ही परमार्थ सच्िदानन्दस्वरूप 
ब्रह्म में सकल नामरूप प्रपंच का बिस्तार ही सृष्टि कहाती है | अर्थात्‌ 
उस सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म म॑ निवास करनेवाली वह विक्षेपरूपिणी 
माया, जत्र उसी ब्रह्म में विवर्त रूप परिणाम के द्वार नामरूप धारण 
कर ळेती है, तव उसी को सृष्टि कहने लगते हैं | 
यहाँ तक विश्षेप शक्ति के द्वारा माया के स्वरूप का वर्णन हुआ 
अत्र आवरण शक्ति के द्वारा मी माया का रूप दिखाते हैं | 


अन्तदृग्डञ्ययो Ne बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः | 
MINAN शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥१५॥ 
(माया की ) दूसरी आवरण शक्ति ने इस स्थूल देह के अन्दर 
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तो tez के भेद को ढक दिया है (उसे प्रकट होने नहीं दिया ) 
और सरीर से बाहर ब्रह्म तथा सृष्टि के भेद को ढक डाला है। यह 
आवरण शक्ति ही संसार का मूल कारण है | 

आवरण नाम की जो दूसरी माया शक्ति हे उसने इस स्थूल झरीर 
के अन्दर तो यह अनिष्ट कर डाला है कि जो द्रष्टा आत्मा, ओर जो 
अइकारादि देह पर्यन्त इृश्यपदार्थ एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण हैं, एक 
दूसरे से सर्वथा प्रथक्‌ हैं, उन-दोनों की विलक्षणता या प्रथकता को ` 
ब्रिल्कुळ छिपा छिया है (जिससे कि यह साक्षी द्रष्टा हे और ये देहादि 
جه‎ < ऐसा भान नहीं होने पाता) और देह से बाहर इस 
आवरण नाम की माया शक्ति ने यह उत्पात मचाया Š कि परब्रह्म और 
(उसमें अध्यस्त नाम रूपात्मक) जगत्‌ के भेद को भी प्रकट होने 
योग्य नहीं छोड़ा है | इस SHEH साक्षी को जो कि इस कर्तृत्व 
भोक्तृत्वादि संसार मै फँसना पड़ गया है, उसका कारण यह आवरण 
शक्ति ही है | अन्योन्याध्यास का कारण होने से यही शक्ति सम्पूर्ण 
अनथों को करनेवाली है। सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म को भोग्यरूप में 
कर डालना भी इसी शक्ति का काम है। इस शक्ति के प्रभाव में आकर 
यह साक्षी शरीर के अन्दर तो क्ृस्वभोक्तृत्वरूपी' संसार को प्रात हो 
जाता है, तथा शरीर से बाहर इसके प्रताप से सचिदानन्दब्रह्म के .भोग्यत्व 


- आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं | 


साक्षिणः पुरतो भात लिङ्ग देहेन संयुतम्‌ | 
चितिच्छायासमावेशाज्जीवः स्याद्मावहारिकः ॥१६॥ 
चैतन्य की छाया का प्रवेश हो जाने से, साक्षी आत्मा के सामने. 
(या उसकी कृपा से) भासित होनेवाला और स्थूल देह के साथ Re 
मिला, यह छिङ्ग देह À “व्यावहारिक जीव' कहाता है | 
चैतन्य की छाया का समावेदा हो जाने से ही साक्षी प्रत्यगात्मा 
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के सामने (कर्मरूप से) प्रतीत होने वाला, और इस स्थूल देह के साथ 
एकता को प्रात हुआ वह रिङ्गशरीर ही rats जीव कहाता 
हे । क्योंकि अनादि काल से. लेकर मोक्ष होने तक स्थूल शरीरा के 
बार बार बदलते रहने पर भी यह कभी नहीं बदलता | .इसी के सहारे से 
इंस लोक तथा परलोक के सकल व्यवहारों का निवीह होता है। इस 
लिङ्ग शरीर (किंबा व्यावहारिक जीव ) + अनिर्वचनीय माया से अपनी 
उत्पसि का'लाम किया है। इस सकल संसार के कर्मा का निर्वाहक भी 
यही है | परन्तु ज्योंदी कोई अधिकारी सचिदानन्द ्रह्मा्मैक्रय स्वरूप में 
स्थित होकर मोक्ष लाम कर लेता है, RÎ यह “व्यावहारिक जीव विनष्ट 
हो जाता है । यों पसमार्थावस्या में न रहने तथा केवळ व्यवहारावस्था 
मै ही रहने से इसको 'व्यावद्दारिक जीव कहा जाता है। 


अस्थ जीवत्वमारोपा त्साक्षिण्यप्यवभासते | 
a तु विनष्टायां भेदे भातेऽपयाति तत्‌ ॥ KO 
केवल भ्रम के ही कारण, इस “व्यावहारिक जीव का जीवपना, 
निर्लेप साक्षी मै भी प्रतीत होने लग पड़ता है। हौँ, जब आवरण नष्ट 
हो जाता है और (जत्र व्यावहारिक जीव और साक्षी का) भेद खुल जाता 
है, तो साक्षी का बह भ्रान्ति से उत्पन्न हुआ जीव भाव नहीं रहता । 
आरोप à अर्थात्‌ आवरणशक्ति के कारण उत्पन्न हुए, 
अन्योन्याध्यास के प्रताप से इस “व्यावहारिक जीव' का जीवपना ( केवल 
en साक्षी) प्रत्यगात्मा में भी प्रतीत होने लग पडता है UT 
Seer का ज्ञान होना भी इसी कारण से सम्भव हो गया है। परन्तु 
अखण्ड एकरस ब्रह्मात्मसाक्षात्कार के प्रभाव से, जब क्रि असत्या 
वृति और अमानाइति नाम के दोनों ही आवरणों का सदा के लिये 
पूरा पूरा नाश हो जाता है और जब कि यह लिंग शरीर (अथवा 
व्यावहारिक जीव) तो दृश्य है, तथा प्रत्यग्बोधरूप मैं साक्षी द्रष्टा हूं यह 


> Z — s d t p عمس‎ mures نهد‎ P. 


sow am سے‎ शिजवा 
^ a 


—— ....s.s......... ~ مو‎ eh = “> ~. > 
= 


चाक्यसुधा १७ 


दृश्य और द्रष्टा का भेद भले प्रकार प्रकाशित हो चुकता है, तो साक्षी 
में आरोप से किया हुआ यह जीवभाव नष्ट हो जाता दै ( साक्षी À 
आरोपित इसी जीवभाव के नष्ट करने के लिये मोक्ष शास्त्र की 
रचना की गई है) | 


तथा सगन्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठाति | 
या शक्ति स्तडशादत्रह्म विकृतत्वेन भासते ॥ ll 
उसी तरह जिस आवरण शक्ति ने ब्रह्म और सृष्टि के भेद को ढक 
दिया दै उसी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्म भी विकारी सा प्रतीत होने 
लग पड़ा š | 
जिस प्रकार वह आवरण शक्ति शरीर के अन्दर RED और दृश्य 
के भेद को प्रकट होने नहीं देती किन्तु उसे ढके रहती हे, (जिससे. 
कि व्यावहारिक जीव का जीवभाव आरोप के कारण साक्षी में प्रतीत 
होने लगता है, इसी प्रकार वही आवरण शक्ति शरीर से बाहर इस नाम- 
रुपात्मक GË की तथा उस ब्रह्म की परस्पर अत्यन्त विलक्षणता को 
भी प्रकट नहीं होने देती । उसी आवरण शक्ति के अप्रतिम प्रभाव 
से सृष्टि और AF परस्पर अन्योम्याध्यास होकर वह सच्चिदानन्द 
परमात्मा, . कूटस्थ होने पर भी ओर माव विकारों से रहित होने पर 
भी, सुष्टिगत विकारों से विकारी सा प्रतीत होने लग जाता 5 | 


अत्राप्यावृतिनाशेन विभाति TRE): | 
भेद स्तत्र विकारः स्यात्सर्गे न त्रह्मणि क्वचित्‌ ॥१९॥ 
अन्दर की तरह यहाँ बाहर भी आवरण के नष्ट हो जाने से ब्रह्म 
और सृष्टि का भेद खुल जाता 8 | तव वह विद्वान्‌ समझ लेता हें कि 
ये जन्मादि विकार तो सृष्टि मै ही होते हैं, ब्रह्म dha कभी भी कोई 
विकार नहीं होता | 
आवरण के नादा से मेद का ज्ञान हो जाने पर जैसे कि शरीर के 
š 
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अन्दर का आरोपित जीवभाव नष्ट हो जाता हे, इसी प्रकार शरीर से 

बाहर का भी जब आवरण नष्ट होता है--जब साधक को सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्मात्मा का ज्ञान हो जाता है--जवसाधकों को 'ब्रह्मास्मि' कह देना 
पड़ता है- जब साधकों मे से सूक्ष्मवासनायै भी भाग खड़ी होती हैं, तत्र 
ब्रह्म और सृष्टि का जो मेद अब तक छिप रहा था बह प्रकट होजाता है। 
उस समय पर विद्वान्‌ लोग अपने मन में कहा करते हैं कि- ये सम्पूर्ण 
जन्मादि विकार तो सृष्टि में ही होते हैं, सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म Ha 
कहीं भी कोई विकार नहीं होता । 

ऊपर के ग्रन्थ से त्वंपदार्थ (जीव) का विवेचन किया गया, अत्र 
तसदार्थ (ब्रह्म) का विवेचन किया जाता है-- 

` अस्ति भाति Ê रूप नामचेत्यशपंचकम्‌ | 
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो इयम्‌ ॥२०॥ 

सत्‌ चित्‌. आनन्द नाम तथा रूप इन पाँच भागों में संसार को 
विभक्त किया जा सकता है । इनमें पहले तीन ब्रह्म के रूप हैं, 
पिछले दो जगत्‌ के रूप हैं। 

सत्‌ चित्‌ आनन्द नाम तथा रूप इन्हीं पाँच अंशों का संसार के 
सम्पूर्ण व्यवहारो में दोना अनिवार्य होता है। इन पांचों के विना 
कोई मी व्यवहार नहीं चलता, अर्थात्‌ संसार के सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ 
सत्‌ चित्‌ आनन्द नाम तथा रूप (आकार ) इन पांच भागों में विभक्त 
रहते हैं । इनमें पहिले सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द नामक तीनों अंश तो 
ब्रह्म के स्वरूप हैं, क्योकि सच्चिदानन्द रूप को ही ब्रह्म का स्वरूप- 
लक्षण बताया जाता है। इन तीनों से शेष रहे हुए नाम तथा रूप 
(आकार) ये दोनों अंश ही जगत्‌ के खरूप हैं। जब सच्चिदानन्द 
ब्रह्म में नाम रूप का विस्तार हो जातां दै, तो उसे ही जगत्‌. कहने 
लगते हैं | 
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खवाग्बग्निजलोवींपु देवतिर्यङ्नरादिपु | 

अभिन्नाः सच्चिदानन्दा भिद्येते रूपनामनी ॥२१॥ 

आकाश, वायु, अभि, जळ तथा पृथिवी नामक समस्त भूतो 4, 
देव, तिर्यक्‌ तथा मनुष्य आदि सकल भौतिक पदार्थों में, सत्‌ चित्‌ तथा 
आनन्द तो एक समान ही पाये जाते हैं, केबल नाम ओर रूप ही परस्पर 
भिन्न भिन्न हैं | | 

आकाश, वायु, अभि, जल तथा प्रथिवी नामक पांच भूतो, देवति- 
Je मनुष्यादि सकल भौतिक पदार्थों मै 'सत्‌ चित्‌ आनन्द ये तीनों 
अंश तो समानरूप से ही विराजमान रहते हैं, जिसके कारण हम लोग 
सदा ही “घट है? “घट की प्रतीति मी होती है? जलपान आदि का 
साधन होने से वह प्रिय भी छगता है? इत्यादि व्यवहार किया करते Š | 
परन्तु उन्दी भूत भौतिक पदार्थों में रहने वाले, एक दूसरे से सर्वथा 
भिन्न रूप! तथा “नाम नामक दोनों अंशों ने, इस अबोध संसार में 
कोहराम मचा रक्खा है--इन्होंने अभिन्न को भिन्न बना दिया है, 
अद्वैत को द्वैत की वेशभूषा पहना दी है, किसी को एक दूसरे से न 
मिलने देने के लिए बड़े बड़े गर्त बना डाले हैं, इनके प्रभाव से किसी 
की आकृति किसी से नहीं मिलती, नाम भी सब के जुदा जुदा होगये 
हें । अन्ततः यह सब उस अनिवर्चनीय महामहिम माया का प्रभाव 
है कि---उसने सब को बनाकर सब के नाम और सब के आकार पृथक्‌ 
qug बना डाले हैं, और संसार में भेद डाल दिया है | 

उपेक्ष्य नामरूपे ढे सचिदानन्दतत्परः | 

समाधिं सर्वदा कुर्याद्धदये वाथवा वहिः ॥२२॥ 

(जगत्‌ के स्वरूप) नामरूपों की उपेक्षा करके सच्चिदानन्द ब्रह्म मै 
तत्पर होकर या तो हृदय में या बाहर कहीं भी सदा ही समाधि 
किया करे 1 | 





x 
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एक दूसरे से सर्वथा भिन्न इस जगत्‌ * के क्षण क्षण में नष्ट होने 
वारे आकारो और नामों की सर्वथा उपेक्षा करके (इनकी ओर से सवंथा 
उदासीन होकर ) सचिदानन्द ब्रह्म में ही एकचित्त होकर, आगे बताई 
विधि के अनुसार, अपनी ज्ञानेन्द्रियों की इत्तियों को तो हृदयक्रमल 
भै तथा कर्मेन्द्रियों की इत्तियों को जहाँ का तहाँ रोककर मुमुक्षु पुरुष 


XA e शरीर के अन्दर या बाहर निरन्तर समाधि का अभ्यास किया करे d 
: qen Z सविकल्पो निर्विकल्पः समाधि द्विविधो हृदि | 


t= 


* रञ्यशव्दानुवेधेन सविकल्पः FET ॥२३॥ 


< 4 हृदय में की. जानेवाली उस समाधि के मुख्य दो भेद हैं, एक 


aRar दूसरा "निर्विकल्पः | .सविकल्प समाधि के भी दो अवान्तर 
भेद होते हैं, एक 'दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि’, दूसरी “शाब्दानुबिद्ध 
सविकल्प समाधि’ | 

जब वह समाधि किसी दृश्य से मिश्रित हो तव उस समाधि को 
carie सविकल्पः तथा जब वह समाधि, किसी शब्द से मिश्रित हो 
तव उस समाधि को 'शब्दानुविद्ध सविकल्य समाधि’ कहते हैं, इन दोनों 
के अतिरिक्त तीसरी निर्विक्रत्प समाधि को मिलाकर तीन प्रकार की 
समाधि हो जाती है । अधिकारी को अपने हृदय 4 इन तीनों समा- 
fui को करते रहना चाहिये | 

कामाद्या श्रि्तगा श्या तत्साक्षित्वेन चेतनम्‌ | 

घ्यायेद्दञ्यानुविद्धोय समाधिः सविकल्पकः ॥२४॥ 

काम आदि विकार चित्त में रहनेवाळे दृश्य होते हैं, उन दृश्यों 


——awu nn —i s — n 





&'जायते गच्छति पुनर्जायते पुनर्गच्छति! उत्पन्न हो नष्ट होजाय फिर 
उत्पन्न हो फिर विनष्ट होजाय उसे जगत्‌ कहते हें यह परम्परा नाम 
रूपों में सदा ही लगी रहती है इसलिये इन नामरूपों को ही HU 
कहते € | 
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के साक्षी रूप से चेतन तत्व का ध्यान किया करे | उन काम क्रोध 
ARA में से एक एक को पकड़ कर यह सोचा करे कि इस काम का 
या इस क्रोध का साक्षी जो चेतन्य है वद्दी मेरा यथार्थ रूप है। जब इस 
प्रकार चिन्मात्र की भावना की जाने छगी हो तो यद्दी 'इद्यानुविद्ध 
viset समाधि कहाती € | 

यह अन्तःकरण ही काम तथा संकल्प आदि के उदय होने का स्थान à 


3 me . E ~ “ 
& | जब कमी अन्तःकरण मै काम तथा संकल्प आदि उदय होने लगे, 


उसी समय, उन काम या संकल्प आदियों में से एक को पकड़ कर IAR- 
विधि से चिन्मात्र आत्मा का ध्यान करना चाहिये कि--इन कामादियों 
का साक्षी जो चैतन्य है वही तो मेरा वास्तविक स्वरूप दै, ये कामादि 
तो आने जानेवाले धर्म ह, में कूटस्थ इनका साक्षी हू। जब कमी 
अन्तःकरण में इनका उदय होता हे तब तब में इनको प्रकाशित कर 
दिथा करता हूँ । जब ये कामादि, अपने क्षणिक स्वभाव के अनुसार 
विनष्ट हो जाते हैं तब भी, (शून्य घर में जळते हुए, दीपक की तरह) 
भेरा अखण्ड प्रकाश सदा ही बना रहता हे | FE के विना जळते 
हुए इस मेरे बोधदीपक ने बुझना तो कभी सीखा ही नहीं । म इन 
कामादि जैसा परिणामी नहीं हूँ, मध्यान्ह काळ मं अपने बिल में से 
निकले हुए सर्प को जिस प्रकार सूर्य अविकृत रहकर ही प्रकाशित किया 
करता है और उस सूर्य में किसी प्रकार का भी परिवतन नहीं होता 
इसी प्रकार में साक्षी चैतन्य भी स्वयं सर्वथा अविकारी रहकर ही इन 
कामादियो को प्रकाशित किया करता हूँ । इनके विनष्ट हो जाने पर 
जो निर्विकल्प ज्ञान दोष रह जाता हे वह ही मेरा वास्तविक स्वरूप हैं | 
इस प्रकार जब चिन्मात्र की भावना बढ्ने लगे तो यही “इस्यानुविद्ध 
सविकल्प? समाधि होती दै | 

असंगः सबिदानन्दः खप्रमो STIR: | 

अस्रीतिशब्दविद्धोयं समाधिः ORTE: RNI 
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मैं असंग हूँ, मैं सच्चिदानन्द हूँ, में स्वये प्रकाश हूँ, में दवेत से 
रहित हूँ, यों शब्दों के सहारे से की जानेत्राली समाधि अन्दर की 
“शब्दानुविद्ध समाधिः कहाती à | 

में असंग हूँ “असङ्गोह्मयं पुरुष: मै सच्चिदानन्द हूँ. “सत्य ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दंत्रह्म Š स्वयं प्रकाश हूँ “अदृष्टद्रष्ट्श्रुतं 
श्रोत, न BEIT TAT मेरे प्रकाश्य कामादि भी मुझ प्रक्राशस्वरूप 
से भिन्न नहीं हैं, इसलिये मैं कामादि द्वैत से रहित हूँ “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌? इस प्रकार का प्रत्यमूप जो साक्षी तत्व है वही तत्वं में हूँ 
ऐसी भावना निरन्तर ही करते रहना चाहिये | आत्मविपयक इन 
असंग आदि शब्दों की भावना से कामादि सम्पूर्णवृत्तियाँ विलीन हो जाती 
हैं, विजातीय प्रत्ययों, का प्रवाह बन्द होकर, प्रत्यक्‌ चैतन्य को विपय 
करने वाली विचारधारा बहने लगती है | इसी को अन्दर की “शब्दानु 


विद्ध सविकल्प समाधि' कहते 8 | वसिष्ठ मुनि ने इसी को इन शब्दों . 


में प्रकट किया है--'“निरीहोस्मि निरंशोस्मि स्वस्थोऽस्म्यस्मि च 
निःस्पृहः । शान्तो हमर्थरूपोस्मि चिरायाहमलं स्थितः? À निरीह हूँ, 
निरवयव हूँ, खस्थ हूँ; Fuga हूँ, शान्त हूँ, प्रातव्य अर्था का स्वरूप 
भी मैं ही हूँ इस लिए अब तो Š अनन्तकाल के लिये पूर्ण होकर स्थित 
हो गया É | 

खालुभूतिरसावेशाद इश्यशब्दाचुपेक्षितुः | 

निर्विकल्पः समाधिःस्यान्निवातख्ितदीपवत्‌ ॥२६॥ 

(इन दोनों समाधियों के करने से) जब कि अपने अनुभव के रस 


का आवेश आने लग पड़े और हर्य तथा sed की उपेक्षा दोनी 
प्रारम्भ हो जाय, तो अधिकारी को निवात खान में रखे हुए दीपक की 
तरह की “निर्विकल्प समाधि अपने आप. ही होने लगती है | 


पूवोक्त दोनों प्रकार की समाधियों का अभ्यास करते करते, उनकी 
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परिपक्क अवस्था आने पर, जब कि अम्यासी को उसके स्वरूपभूत ज्ञाना- 
नन्द का आविर्भाव होता है, 'जत्र अधिकारी स्वरूपभूत ज्ञानानन्द में डूब 
जाता है, या स्वरूपभूत ज्ञानानन्द से परिपूर्ण हो जाता है, अथवा जब 
कि भूतावेश की तरह सकळ संसार को भुलानेवाला स्त्रानुभवानन्द का 
आविश आता है, तत्र वह अधिकारी सम्पूर्ण कामादि, get, तथा 
(सविकल्यसमाधि मै सहायता देनेवाले) असंग आदि शब्दों को भी अपने 
लिये निष्फल समझ कर, (अपना अन्धकारावृत मार्ग देखकर फेंकी हुई 
मद्याळ की तरह) छोड़ देता है और चुपचाप हो जाता है; तब स्वानु- 
भूतिरसावेश के कारण ग्रहग्रस्त की तरह की जो अलोकिक और दिव्य 
पराधीनता उदय होती है (जिसके उदय होने पर अन्दर और बाहर 
कुछ भी भान नहीं रहता) वही शान्त अवस्था “निर्विकल्प समाधि 
कहाती है। ळय विक्षेप तथा कषाय आदि प्रतिबन्ध जब हट जाते 8 तो 
यह असंप्रज्ञात नामक निर्विकल्प समाधि स्वयमेव होने लगती है | इस . 
के लिये किसी अन्य प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती । उस निर्विकल्प 
समाधि का प्रादुर्भाव होने पर जब्र कि विषमता को उत्पन्न करने वाळे 
विकल्प निवृत्त हो चुकते E, और समता का अखण्ड साम्राज्य सवंत्र 
छा जाता है, तब उस अधिकारी का चित्त, निरोधपरिणाम को धारण 
कर लेता है और वायुरहित प्रदेश में vë हुए दीपक की निश्चेष्ट 
ज्वाला की तरह निश्चल हो जाता दै । वसिष्ठ मुनि ने इसी भाव को 
इन शब्दो मै प्रकट किया हे--““अन्तः, wem बहिः uec AAA 
इवाम्बरे, अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे । मा भव ग्राह्म- 
भावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव, भावनामखिलां त्यक्त्वा ARE तन्मयो 
भव | द्रष्ट्दर्शनदृर्‍यानि त्यक्त्वा वासनया सह, दर्शनप्रथमामासमात्मानं 
केवलं भज | प्रञ्चान्तसर्वसकल्पा या शिलावदवस्थितिः, जाग्नननिद्रा- 
विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा” ओ ! अनन्त साम्राज्य के साधक! 
तुम्हें चाहिये कि--आकाश में रक्खे हुये खाली घड़े की तरह अन्दर 
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और बाहर संसार की वासनाओं .से खाली हो जाओ ! तथा समुद्र में 
डवे हुवे घडे की तरह अन्दर और बाहर आत्मचैतन्य से परिपूर्ण हो 
जाओ | अपने आपको कभी भी दृश्य या द्रशस्वरूप मत हो जाने 
d] इन सम्पूर्ण भावनाओं को छोड़ने के वाद जो प्रिय आत्म- 
चैतन्य शेष रह जाय केबल तन्मय दी रह जाओ। A दर्शन तथा 
हृद्य इन सबको तथा इनके सकल संस्कारों को छोड़कर, सविकल्पज्ञान 
के उदय होने से प्रथम प्रतीत दोनेवाले, निर्विकल्प आत्मचेतन्य का 
भजन करो। जब कि तुम्हारे सर्वसंकल्प शान्त हो जायेंगे---और 
सैकड़ों योजन लम्त्री शिला की तरह अपनी निश्चेष्ट अवस्था को पहचान 
जाओगे, जाग्रत्‌ और स्वप्न से रहित होकर तुरीय धाम में पहुंच 
चुकोगे, तत्र कहा जायगा कि तुमने स्वरूपस्थिति का महालाभ 
कर लिया | | 
हृदीव वाद्यदेशे5पि aa क्सश्च वस्तुनि | 

समाधिराद्यः सन्मात्रान्नामरूपप्थककुतिः ॥२७॥ 

हृदय की ही तरह बाहर के देश में भी, जिस किसी भी वस्तु म 
सत्तामात्र से नामरूप को एथक्‌ करने लगना, बाहर की “दृश्यानुविद्ध 
सविकल्प समाधि' कहाती Š । 

जैसे हृदय में साक्षी तत्व में से कामादियों को छाँट देना बताया 
था, और दृश्यानुविद्ध समाधि करनी बतायी थी वैसे ही बाहर भी अपनी 
प्रिय किसी भी एक वस्तु को पकड़ो, उसमें जो सत्‌ चित्‌ आनन्द नाम 
और रूप पाँच अंश हैं उन पाँचों अंशों के दो भाग करो। सच्चिदानन्द 
ब्रह्म में से नामरूप को अलग कर डालो। इन अलग किये हुए नामरूपों 
का अधिष्ठान जो सच्चिदानन्द तत्व है वही ब्रह्म है, ऐसा चिन्तन करना 
ही “बाह्य दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि? कहाती à | वसिष्ठ ने कहा है “यत्र 
स्थितेयं विश्वश्री: प्रतिभामात्ररूपिणी Tai भुजङ्गवद्माति सोहमात्मा 
सदोदितः | रस्सी में साँप की तरह .प्रतिभामात्र रूपवाली यह विश्वश्री 
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जिस तस्व में स्थित हो रही है वही सदा उदित रहने वाला आत्म- 
तत्व मं हू | zu 

. अखण्डकरस वस्तु ,सच्चिदानुन्दलक्षणम्‌ | 

इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधि मध्यमो भवेत्‌ RCI 

“सच्चिदानन्द रूप जो वस्तु हे बह तो अखण्ड है और एक रस E 
जब इस प्रकार की अखण्ड चिन्ता रहने ळग पड़े तो यह दूसरी “बाह्य 
शब्दानुविद्ध सविकल्पः समाधि’ कहाती à | 5 

व्यापक होने से जिसमें देशकृत परिच्छेद नहीं, - नित्य होने से जिस 
में कालकृत भेद नहीं, सर्वात्मा होने à जिसमें वस्तुकृत अवच्छेद नहीं, 
इस प्रकार जो देश काल आदि की मयाँदा में न आनेवाली अखण्ड एक 
रस (तीनों कालों में एक समान रहने वाळी) सच्चिदानन्द स्वरूप सर्वा- 
तमक तथा निरन्तर वस्तु है वही व्रह्म है | जब कि शान्त चित्त होकर 
इस रीति से चिन्तन का धारावाहिक प्रवाह वहने लगता है तब वह दूसरी 
वाह्य शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि’ कहती है | ` वसिष्ठ ने इसको 
यों कहा है--एव ब्र चिदाकाझं सर्वात्मक्रमखण्डितं, नीरन्ध्र भूरिवाशेष- 
मिति भावय राघव | नाहे न चान्यद्वा्रीति ब्रह्मैवास्मि निरन्तरम्‌ 
आनन्दपूर्णः सर्वत्राप्यनुद्रेंगादुपास्य़ताम: | ब्रह्म नाम का जो चेतनः 
आकाश है वह सर्वात्मा है, अखण्ड है, ` निड्छिद्र भूमि के समान वह 
सम्पूर्ण है, हे राघव ! तुमको ऐसी. भावना करत रहना चाहिये, कि यहाँ 
भै या और कोई भी पदार्थ नहीं है, किन्तु निरन्तर और आनन्दपूर्ण जो 
एक तत्व है बही में हूँ। हे राघव! समी पदार्थों में इस भावना को 
करते हुये उद्वेग को अपने पास कमी मत, फटकने दो | 


स्तन्धीमावो. रसाखादाचृतीयः पूवेवन्मतः | 

एतेः ATR: ER नयेत्कालं निरन्तरम्‌ ॥२९॥ 

उक्त दोनों प्रकार की वाझ समाधि करते करते जब AW का 
आस्वाद साघकों कों. मिल जाय और उनमें. स्तव्धीभाव आ जाय, जब 


४ 
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थे सम्पूर्ण निश्चल हो जायें ar यह तीसरी “निर्विकल्प समाधि’ हो जाती 
है यह समाधि मी पहली निर्विकल्प समाधि की तरह ही होती है । 
मुमुक्षु लोग इन छओं प्रकार की समाधियों में से प्रतिक्षण कोई न कोई 
समाधि. करते ही रहे | | 

अन्दर की तीन प्रकार की समाधि का विषय जो साक्षी तत्व है उसका 
साक्षीपन तभी खीकृत हो सकता Š जब कि SË ब्रह्मतत्व ही माना जय 
नहीं तो समाधि का कुछ आधार ही नहीं रह जाता। इसी प्रकार 
बाहर की तीन प्रकार की समाधि का विषय जो ब्रह्म है उसकी सवोत्म- 
कता तभी खीकृत हो सकती है जब कि उसे आत्मतत्व ही मान लिया 
जाय | यों जब ब्रहम सर्वात्मक सिद्ध हो जाय, तब WT इस TE 
dy अपना भी अन्तर्भाव होने से अपने को भी रसरूप ही समझ लिया 
जाय तो यही “रसास्वाद? कहाता है--इस “रसास्वाद' के प्रभाव से, अन्दर 
की निर्घक्रल्प समाधि की तरह, जब कि RER तथा 'बाह्य- 
शब्दानुबिद्ध' दोनों प्रकार की सविकल्प समाधियों का अभ्यास अपनी 


` अन्तिम अवस्था पर पहुँच जाता है और भूमानन्द का स्वाद मिलने 


लगता है, तब वह अधिकारी अपनी सबिकल्प समाधि के विषय समष्टि- 
ARE इस समस्त दृश्य जगत्‌ को तथा शब्दानुविद्ध समाधि को 
करानेवाले 'अखण्ड' 'एकरस' आदि शब्दों को भी निष्फल समझ कर, 
(नदी के पार जाकर छोड़ी हुई नौका की तरह) छोड़कर चुपचाप हो 
जाता है, और चिरकाळ तक sma लिये हुये भूमानन्द की WES 
आनन्द देनेवाली लोकोत्तर पराधीनता में ही मस्त होकर झमने लगता है, 
उस समय अधिकारी के मन में जो निर्वातस्थान मै ua दीपक 
की तरह की आश्वर्यदायक निश्चलता उदय होती है उसे ही विद्वान्‌ 
लोगों. ने तृतीय “निर्विकल्प समाधि' कहा à 1 uuu को उचित दै 
कि इन पूर्वोक्त छओं प्रकार की समाधियों को दीर्घकाळ पर्यन्त 

सत्कार पूर्वक निरन्तर करते.ही El : | : 






7 2a, ل‎ ëq 
चाक्यसुधा p^ Y छै Wb. 5२७ 
भिमाने es ` à selen i 
Jı सिं. | FO 
qet लिते विज्ञाते परसार्सूनि ४ ७, 5 
: ` 


यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र संभा य ॥३ न bi 
(तत्‌ और 8 इन दोनों पदार्थों का शोध करते 'करते) ré von 

भिमान गल जाता है जव परमात्मा का ज्ञान हो चुकता È मुनि का ./ 

मन जह जहाँ जाता है उसे वहीं वहीं समाधियों होने लगती € ] ”” ja 
जब अन्दर 'इग्दृदयविवेक' कर लिया जाता है तत्र SP के साक्षी होने 

की बात समझ में आजाती है। उसका परिणाम यह होता है कि अहंकार 

से लेकर देहपर्यन्त पदार्थों को अपना आपा समझना छूट जाता है 

फिर वह यह नहीं कहता कि “मैं कता हूँ में मनुष्य ES इत्यादि। यों 

उसका देहाभिमान शिथिल हो जाता है। और जब कि शरीर से 

बाहर ब्रह्म और सृष्टि का विवेक कर लिया जाता हैं तब उसकी समझ 

में यह बात आजाती है कि नामरूंपात्मक यह संसार मिथ्या हैं इस मिथ्या 

संसार का अधिष्ठान जो GREET ब्रह्म है वही सत्य है। इस प्रकार 

से जब परमात्मा का परिज्ञान हो चुकता है तो फिर परमात्मतत्व को जानने 

बाळे उस मुमुक्षु का मनोमृग अन्दर वा बाहर जहाँ कहीं भी जिस किसी 

विषय भूमि में विचरण के लिये निकलता है, वहीं वहीं पूर्वोक्त छओं 

समाधियों में से कोई न कोई समाधि स्वयमेव हो ही जाती है deu 

यह हुआ कि उस ज्ञानी की अपनी बोधरूपी झाण.पर जो कोई दृश्य 

रगड़ खा जाता है वही दृश्य चेतनाकार उज्ज्वल रूप धारण कर Sat 

है। तब तो उस ज्ञानी को सव वस्तुओं में अपना ही निर्विकल्प गुत 

रूप दृष्टि गोचर होने छगता है, जिस के रहस्य को मानवी भाषा के 

द्वारा उद्घाटन करने का प्रयास निष्फल ही है | क्योंकि जब तक किसी 

पर ब्रह्मविद्या के आचार्य तथा परमात्मा का साक्षात्‌ अनुग्रह नहीं होता 

अथवा यदि भाषा की उद्धान्त वर्णन शेली को छोड़कर वर्णन करने 

ळय जॉय तो अधिकारी और आचार्य शास्त्र तथा परमात्मा ये चारों 
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मिलकर जत्र तकं सर्वात्मना एक नहीं हो जाते, तबतक यह परमपावन 
रहस्य किसी के मी हाथ नहीं लगता | यद्यपि सब लोग प्रतिदिन आर 
प्रतिक्षण स्वयं ही इस शुम रहस्य का अनुभव करते रहते हैं, परन्तु इन 
अकृतार्थ लोगों के'विपय में क्या कहा जाय, किसी दरिद्र के घर में यदि 
महानिधि गड रही हो परन्तु उसका ज्ञान न होने से उसकी जैसी कुछ 
दीन हीन दशा बनी रहती है, TË अवस्था संसार के अज्ञानी लोगों 
की होती है Gu कि जंगली भील लोग Saar हाथ लगे मोतियों 
को फेंक कर गुजाओ से ही प्रसन्न रहते हैं, qu ही प्रतिदिन होनेवाली 
अपार. आनन्ददायिनी निर्विकल्प अवस्थाओ को छोड़ कर ये लोग 
क्षुद्रांननद की चाह में दर दर मोर फिरते हें ये अमागे लोग अपने 
आनन्दखरूप को ही विषयभूमियों मै तलाश करते करते TË फूटे 
आनन्दकणो से ही अपने को धन्य होना समझ बैठे Š | देखो दुग्ध- 
पशु के स्तनों में दुग्ध और रक्त .दोनों ही भरे रहते हैं, परन्तु अभागी 
जोख-उसमें से . दुग्ध जैसी पवित्र वस्तु को छोड़ कर केवल रक्तपान à 
करती है, वैसे ही अगतार्थ लोगों का ध्यान सदा नामरूप जैसी क्षणिक 
बस्तु पर ही रहता है । ये अङ्गता प्राणी सर्वत्र परिपूर्ण निर्विकल्प 
सच्चिदानन्द वस्तु की तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते | जेसे कि 
बालक प्रतिबिम्ब के आश्रय दर्पण की या जलाशय की ओर ध्यान नहीं 
देता, किन्तु उनमें पड़े प्रतिबिम्ब को ही देखता है, या जसे कि पामर 
लोग इस सकल स्थूल प्रपंच के आश्रय आक्राश को कमी ध्यान में भी नहीं 
लाति, केवल इस स्थूळ प्रपंच पर ही ध्यान रखते हैं वैसे ही ये नामरूप के 
भक्त, स्थूल दृष्टि लोग, अपने दोर्माग्य के कारण सकल जगत्‌ के आधार 
सच्चिदानन्द जेसी पवित्र جه‎ का कमी ध्यान भी नहीं कर पाते | 


भिद्यते हृदयग्रन्थि Feri सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चाख कमाणि तसिन्‌ दष्टे परावरे ॥३१॥ 
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जब कि. उस परावर का दर्शन मिलता. है तो. हृदय की अन्थि 
अथात्‌ अहंकार टूट जाता à, सब्र संशय मिट जाते हैं और कर्म नष्ट 
हो जाते ë| í | | 
सम्पूर्ण रज्जुसपो में. तथा अन्धकार मै प्रतीत होने वाळी. सब 
जल्धाराओं में जैसे و‎ ही रज्जु व्यात रहती Š इसी तरह देह से बाहर 
सकल नामरूपात्मक पदाथा में -सच्चिदानन्दस्वरूप जो परमात्मा व्याप्त हो 
रहा हे उसी को “पर' कहा जाता है, इसी प्रकार देह के अन्दर अहंकार 
आदि दृश्यों से भिन्न में, में . कहाने. वाळा प्रत्यक्चेतन .स्वरूप साक्षी 
नामक जो जीवात्मा. है उसको AIT कहा जाता है | . परन्तु यदि 
कोई अपनी महामहिमा के कारण q भी. हो और qat भी हो तो 
मुनि लोग उसे. IT कहते हुये गद्गद्‌ हो जाते Š | स्वयंप्रकाश 
होने से मन ओर वाणी के अगोचर उसी 'परावर' परमात्मा का जब कि 
“यदमे स्यामहं त्वं ,त्व वा घा स्या अहम्‌ स्युष्टे सत्या इद्दाशिषः | 
ऋग्वेद--हे अभे | मै तू हो. जाऊँ.या तू में हो जाऊं तब कहीं जाकर 
तेरे आगीवाँद सफल हों, इस प्रकार अथवा .“त्वं वा अहमस्मि भगवो 
देवते, अहं वा त्वमसि” “हे देवते.जो तू पर है वही भें अवर हूँ तथा 
जो मैं अवर हूँ वही तू पर है?” इस प्रकार ARER से हाथ पर wn 
हुये आमले की. तरह साक्षात्‌ दर्शन मिल. जाता है, तश्र SU साक्षात्‌- 
कारी अधिकारी की वह हृदय की ग्रन्थि--जिसके कारण चैतन्यरूप 
साक्षी औरं जडरूप अहंकार का. परस्पर तादात्म्य सा हो गयां था 
जिसको अनिवचनीय माया की आवरण शक्ति ने उत्पन्न किया था, 
स्वयमेव खुल जाती है। उस ग्रन्थि. के खुलते ही, यह ब्रह्म मेरा ही 
आत्मा है या नहीं, ब्रह्म होने पर भी उसके शुद्ध स्वरूप का मने 
साक्षात्कार किया या नहीं, साक्षात्‌ कर लेने पर भी अभी मुझे कुछ 
और करना शेष है या नहीं, कर्तव्य शेष न रहने पर मी मुझे जीव- 
न्मुक्ति प्रास हुई या नहीं, जीवन्मुक्ति हो जाने पर भी वतमान 
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देहपात के अनन्तर मुझे fux मुक्ति मिलेगी या नहीं, FRE मुक्ति 
मिलने पर भी कालान्तर में मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं, इत्यादि 
कुछ भी सन्दे शेष नहीं रह जाता | संशयनाश का बहाना मिळते ही 
उस ज्ञानी के कोटिसहख जन्मों में संचित पुण्य अपुण्य या मिश्रित सम्पूर्ण 
अनारब्ध कर्म, परावरदशैनरूपी अग्नि की प्रचण्डज्वालाओं से भस्मसात्‌ 
हो जाते हैं । केवल प्रारब्ध कर्म ही भोगने को शेष रहते हें । ज्ञानी 
का प्रारब्ध शेष रह जाता है यह बात अज्ञानी दृष्टि के आधार से कही š 
गम्भीर विचार करने पर तो शरीराभिमान से रदित इस अधिकारी को जब 
प्रत्येक बाह्य पदार्थ मै भी समाधि होने लगती है, त्र प्रारब्ध कमों का 


भोग मी उसकी दृष्टि में कुछ नहीं रहता। लौकिक दृष्टि के 


प्रारन्ध सुख दुःख भी पो उसकी समाधिभूमि ही के अंग बन जाते É! 
उस अनुपम अनन्त तथा अपरिछिन्न अवस्था का वर्णन सान्त तथा 
परिछिन्न शब्दों së क्षुद्रसाधनों से पूरी सफलता के साथ हो ही नहीं 
सकता | इस प्रकरण में कहने का तात्पर्य तो केवळ इतना ही है कि 
फिर उस ज्ञानी के आरब्ध और अनारब्ध सम्पूर्ण कर्म ही क्षीण या 
زوج‎ हो जाते हें। वह तो ज्ञान होते ही मुक्त दो जाता E] अनेक 
ARA से इसी बात का अनुमोदन किया गया है “तद्धेतत्पस्यन्‌ ऋषि- 
वामदेव; प्रतिपेदे अहं मुनरभव quar? “aferë भवति” ब्रह्मविदा- 
AR परम्‌? “तरति शोकमात्मवित्‌? “अभयं वे जनक MAR” “एता- 
बदरे खल्वमृतत्वमिति” “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति” “तमेव विद्वान 
मृत इह भबति” इसी वात को जान कर ऋषि वामदेव इस निश्चय पर 
पहुँचा... था कि में ही मनु हुआ था ओर में ही सुर्य हूँ । ब्रह्म को 
जाने तो ब्रह्म ही हो जाय, ब्रह्मज्ञानी पुरुष "WO को प्रात कर लेता 
t) आत्मज्ञानी पुरूष शोकनदी को पार कर चुकता है। हे जनक, 
इतना जान चुकने पर अव तुम अभय पद को प्रास होगये हो । अरे 
अमरभाव तो इतना ही है जितना कि हम ऊपर वता चुके हें । केवल 
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उसी को जानकर जन्म मरण के चक्कर को राला जा सकता है | 
उसको इस रूप में पहचान चुकने वाला पुरुष इसी जन्म में अमर हो 
जाता š I 

अब ग्रन्थ की समाप्ति तक यह बताया जायगा कि ऊपर कहा हुआ 
साक्षी ही जब उपाधि के बस में आसा जाता है तो 'जीव' हो जाता है 
नहीं तो स्वभाव से तो वह 29 है ही | 

अवच्छिन्नाथेदाभासस्तृतीय/ RAT: | 

विज्ञेयस्रिविधोजीवस्तत्राद्यः पारमार्थिकः ॥३२॥ 

“अवच्छिन्न, "चिदाभासः तथा “स्वप्नकल्पितः इन तीन प्रकार का 
जीव होता है, उनमें से केवळ एक पहला ( अवच्छिन्न) ही पारमार्थिक 
होता है । 

सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म मै जब अविद्या और AER से अव- 
च्छेद कर लिया जाता है तब वह साक्षी चैतन्य ही पहला, “अवच्छिन्न' 


जीव कहाता है। चेतन के लक्षणों से हीन होने पर भी चेतन की: 


तरह प्रतीत होने वाला, अहंकार मै अन्तःकरण में अथवा CAT 
मै प्रतित्रिम्ब्रित जो चैतन्य है वही “चिदाभास” नाम का दूसरा जीव 
कहाता हे | स्वप्नावस्था में नर, पञ्च, पक्षी आदि अनेक शरीरों को 
धारण करके सम्पूर्ण दिशाओं में जो भ्रमण किया करता है वही तीसरा 
'सप्तकल्पित' जीव कहाता à | इन तीनों जीवों में अवच्छिन्न नाम का 
पहला साक्षी जीव ही परमार्थभूत है, वही ब्रह्म है) | | 
अवच्छेदः कल्पितः स्यादवच्छेद्यं तु वास्तवम्‌ | 
तस्मिन्‌ जीवत्वमारोपाद्‌ ब्रह्मत्वं तु खभावतः ॥२२॥ 
अवच्छेद (सम्बन्ध) तो कल्पित होता है, और अवच्छेद्य वाखव 
ही होता है। उस अवच्छिन्न साक्षी मै जो जीवभाव हे वह तो 
आरोप ( भ्रम) से है परन्तु उसमे ब्रह्मत्व तो स्वभाव से ही रहता | 
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आकाश में जैसे तलमलिनता आदि का अध्यास हो जाता है उसी 
तरह, उस ब्रह्मरूप साक्षी में अविद्या और ATR. के प्रताप से अव- 
च्छेद (परिच्छेद) हो गया है। जमी तो ui काल के आने पर 
जब कि अहंकार का ल्य हो जाता है तव “मै अविद्यावच्छिन् हूं, 
मैं अहंकारावच्छिन्न हूँ” इस प्रकार के दोनों अवच्छेदों का अभिमान 
नहीं रहता और तब केबल साक्षी चेतन्य ही शेष रह जाता है। अविद्या 
और अहंकार से परिच्छिन्न होनेवाला जो साक्षिचैतन्य है वह तो तीनों 
कालों, जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं, तथा जन्मादि तीनों गतियों में एक 
समान ही रहता दै | जव कि काळ अवस्था और गति आदि भी नहीं 
रहते तब भी वह उसी रूप.में रहता है । भूगर्भ à जलती हुई अभि 
की ज्वालायें जिस प्रकार ज्यालामुखियों के द्वारा प्रकट हुआ करती š, 
इसी प्रकार उस साक्षी का चैतन्य भी इन अवस्थाओं. का, इन गतियों 
का तथा इन कालों का बहाना ले लेकर कभी कमी क्षुद्ररूपों में प्रकट 
हुआ करता है। इसलियें सदा एकंरसं रहनेवाला वह साक्षी ही 
वास्तव और सत्य है.। इसी से कहा जाता है कि ऐसे उस महा- 


महिम साक्षी में चिदाभांस की सहायता से, अहंकार और साक्षी का. 


परस्पर अन्योन्याध्यांस हो जाने पर ही जीवभाव का उदय हो जाता है | 
उस साक्षी में ब्रह्मरूपता तो स्वभाव से वनी ही रहती है, उसे किसी भी 
क्रिया से सिद्ध नहीं करना होता । ऐसी प्रतीति हो जाने पर ही वह 
विचारा अवच्छिनन जीव ही अनवच्छिन्न ब्रह्म हो जाता है | इसमें 
आश्रय ही क्या है १. m e 
` अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन त्रह्मणेकताम्‌ | 

तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जगु नेतरजीवयोः ॥३४॥' 

“eaf आदि महावाक्य इस अवच्छिन्न जीव.की ही पूर्ण ब्रह्म 
के साथ एकता का प्रतिपादन करते हें । दूसरे “व्यावहारिक! या “प्राति- 
भासिक? जीव की एकता को वे नहीं कहते | . 
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अविद्या और अहंकार से अवच्छिन्न हो जाने à कारण ही वह 
परमार्थिक जीव सद्वितीय सा प्रतीत होने लगता है। अविद्या के 
आश्रय तथा देश कालादि से अमर्यादित उस, पूर्ण परमात्मा के साथ 
उस अवच्छिन्न जीव की ही एकता का निर्देश “RR” “अह ब्रह्मा- 
स्मि “अयमात्मात्रह्म' “प्रज्ञानं ब्रह्म! इत्यादि वाक्य कर रहे Š | अर्थात्‌ 
. AIR का आश्रय लेकर तातर्यरूप में उन दोनों के Um का ही 
बोध वे करा रहे हें | ‘Rare ओर 'स्वभकल्पित? जीव की ब्रह्म के 
साथ एकता का बोध कराने में उनका तात्पर्य नहीं है। क्योंकि वे 
दोनों माया के कार्य होने से अवस्तु हें । उन दोनों के साथ 
वस्तुभूत ब्रह्म का योग होना असम्भव है | 


ब्रह्मण्यवाख्विता माया विश्वेषाइतिरूपेणी | 
आजृत्याखण्डतां तसिन्‌ जगज्जीवो प्रकल्पयेत्‌ ॥३५॥ 
ब्रह्म में स्थित RAT ओर आवरणशक्ति बाली माया ने पहले तो 
उस ब्रह्म की अखण्डता का आवरण किया है. ओर पीछे से उस ब्रह्म 
सें जगत्‌ और जीव की कल्पना कर डाली है | 
सत्यादि स्वरूप वाले ब्रह्म मै रहने वाली, आवरण तथा विक्षेप 
नामक दोनों शक्तियों वाली, वह अनिवर्चनीय माया पहले तो अपने ही 
आश्रयभूत ब्रह्म की अखण्डता को ढक डालती है, उसके अनन्तर 
अवच्छेद मै आये हुये साक्षी स्वरूप उस ब्रह्म में पूर्वोक्त प्रकार से जीव 
और जगत्‌ की इस अद्भुत सृष्टि को क्षणभर À रच देती à | 
जीवो धीख्थाश्रेदाभासो भवेद्धोक्ताहि कमेकृत्‌ | 
भोग्यरूपमिदं सवं जगत्साङ्कूतमौतिकम्‌॥२६॥ 
बुद्धि मै स्थित जो चिदाभास है क्योंकि që भोक्ता है और वही 
कमों का करने वाला मी है इससे उसी को “जीव कहते हैं | भोग्यरूपी 
ये सब भूतभौतिक पदार्थ. जगत्‌" कहाते हैं | 
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अर्थ और काम के उपयोगी कृषि व्यापार, युद्ध तथा अध्ययनादि 


, करनेवाला, धर्मोपयोगी वापी, कूप, तडाग तथा यज्ञादि करनेवाला ओर 


मोक्ष के साधन श्रवणमननादि को करने वाळा तथा अपने उपाजन 
किये हुए ऐहिक और ' आमुष्मिक फलों को भोगने वाला जो बुद्धिस्थ 
चिदाभास है वही तो ब्रह्माश्रित माया से कल्पित किया हुआ nr हे 


भोग्यरूप को धारण करनेवाले ये सत्र भूतभोतिक पदार्थ ही "जगत्‌? ` 


कहाते हैं | 
अनादिकालमारभ्य मोक्षातपूर्वमिर्द ZU | 
व्यवहारे Rad, तसादुभयं व्यावहारिकम्‌ ।।२७।। 
अनादिकाल से लेकर मोक्ष होने तक ये दोनों जीव ओर जगत्‌ व्यवहार 
में बने ही रहते हैं। इसीलिये ये दोनों 'व्यावहारिक' करे जाते हैं | 
अनादिक़ाल से लेकर ( जत्र तक कि वर्तमान देह का नाश होकर 
विदेह मुक्तिकी प्राप्ति हो ऐसे ) मोक्ष की प्राप्ति होने से प्रथम प्रथम 
व्यवहारकालपर्यन्त ये (जीव और जगत्‌) दोनों ही बने रहते हैं । इसी 
लिये इन दोनों को “व्यावहारिक' ही कहा जाता Š | इनको 'पारमार्थिक' 
या 'प्रतिमासिक' कहना युक्तिसङ्गत नहीं होता | 
जीव की मायाजो निद्रा है वह भी नये जीव और नये जगत्‌ बना 
लेती है फिर ब्रह्म की माया जगत्‌ बना लेती हो इसमें क्या आश्चर्य दै ! 
यह अगले प्रकरण में समझाया गया है । 
चिदाभासस्थिता निद्रा विक्षेपावृतिरूपिणी । 
आवृत्य जीवजगंती पूर्वे नूले तु कल्पयेत्‌ ॥३८॥ 
चिदाभास (व्यावहारिक जीव) में रहने वाली RATE और 
आवरणरूप जो निद्रारूपी अविद्या हे वह भी पहले (व्यवहारकाल के) 
“जीव का और पहले “जगत्‌ का आवरण करके दूसरे नये ही 'जीव' 
और नये ही “जगत्‌? की कल्पना कर लेती है । 
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“व्यावहारिक जीव-कहो या चिदाभास कहो उसमें रहनेवाली जो, 
आवरण और विक्षेप इन दो शक्तियों से युक्त, अज्ञानरूप यह प्रसिद्ध 
नींद है, यह .अपनी आवरणशक्ति के प्रभाव से यह करती है कि जाग्रत 
काल के व्यावहारिक जीव और व्यावहारिक जगत्‌ को ढक देती है, और 
फिर वही नींद अपनी दूसरी विक्षेप शक्ति के प्रभाव से ( जाग्रतकाल 
के व्यावहारिक जीव और जगत्‌ से नये ही तरह के) प्रातिमासिक जीव 
और जगत्‌ की कल्पना. कर लेती है। जैसे निद्रा चिदाभास के आश्रय 
से रहती है, इसी तरह माया भी ब्रह्म के आश्रय से रहती हे | जैसे कि 
निद्रा की आवरण ओर विक्षेप नामकी à Rr हैं इसी तरह माया 
में भी ये दोनों शक्तियें विद्यमान हैं | जिस प्रकार कि सुपने के जीव 
और जगत्‌ निद्रा à उत्पन्न होते हैं उसी तरह व्यावहारिक जीव और 
जगत्‌ भी माया से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार निद्रावच्छिन्न 
चिदाभास का स्वरूप सुपने के प्रतिमासिक जीव और सुपने के जगत्‌ 
की कल्पना का अधिष्ठान है इसी प्रकार मायावच्छिन्न साक्षी नामक ब्रह्म 
का स्वरूप भी व्यावहारिक जीव और व्यावहारिक जगत्‌ की कल्पना का 
अधिष्ठान है | निद्रा के इस सर्वतोभद्र दृष्टान्त से पेंतीसव QF में 
वर्णित ब्रह्म मै GAA माया की कल्पना युक्तियुक्त हो जाती दै | 
इसी दृष्टान्त के रहते हुए इस प्रकार के संशय करने का कोई प्रसंग ही 
नहीं रहता | | 


प्रतीतिकाल एवैते खितत्वात्मातिभासिके | 
न हि ITU पुनः खमे खितिस्तयो! ॥३९॥ 

' सुपने के वे जीव और जगत्‌ केवल प्रतीतिकाल में ही रहने से 
“प्रातिभासिकः कद्दाते हें | क्‍योंकि एक खम से जागा हुआ पुरुष जब 
दूसरा खप्न देखता है -तो पहले सुपने के प्रतिमासिक जीव या जगत्‌ 
नहीं रहते | | 
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सुपने के ये जीव और जगत्‌, केवळ प्रतीतिकाल में ही रहते हैं 
इस कारण skenes कहे जाते हैं । क्योंकि पहले दिन स्वप्न देख 
कर जागने के बाद जव दूसरे दिन दूसरा नया ही स्वप्न देखा जाता | 
है, तब पहले दिन के सुपने के कल्पित जीव और जगत्‌ नहीं रहते । । 
दूसरे दिन ही क्यों, उसी وم‎ में थोड़ी ही देर में वे नष्ट हो जाते हे |. . 
उनकी जगद उसी स्वम्न मै कुछ और ही सृष्टि बनकर तेयार हो जाती | 
हे । er में तो निश्चितरूप à ही उनमें से कोई भी नहीं रहता 1 
किन्तु उनसे भिन्न दूसरे ही जीव और दूसरा ही जगत्‌ उत्पन्न हो जाते 5 | 
यों प्रत्येक وم‎ में नये नये ही जीव और जगत्‌ उतपन्न होते रहते हैं। | 
यही कारण है कि उन्हे “प्रातिमासिक' कहा जाता है। (व्यवहार में न 
आ सकने के कारण ) जत्र कि उनको ERR? भी नहीं कहा जा 
सकता तो “rare कहना तो सर्वथा असङ्गत हो जाता À | 
केवल प्रतीतिकाल में ही रहने से स्वप्तकाल के जीव ओर जगत्‌ | 
को “मिथ्या' कहा जाता है | इसी प्रकार व्यावहारिक जीव और जगत्‌ | 
भी अनादिकाल से लेकर मोक्ष से प्रथम ही प्रथम विद्यमान रहते हैँ, | 
मोक्ष के अनन्तर इनमें से कोई भी नहीं रहता, इसीलिये इनको भी 
"rear या “बाघित' कहा जाता ê | यह भीसमझ लेना चाहिये। | 
ग्रातिभासिकजीवो यसञ्जगत्यातिभासिकम्‌ | । 
वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु मिथ्येति व्यावहारिकः ॥४०॥ | 
प्रातिमासिक जीव अपने उस प्रातिभासिक जगत्‌ को सचा ही. | 
माने रहतां है | परन्तु व्यावहारिक जीव तो उस प्रातिभासिक जगत्‌ | 
को 'मिथ्या' समझ लेता दै | 
स्वकाल का वह प्रातिभासिक जीव सुपना देखते समय स्वप्न | 
कल्पित उस प्रातिभासिक जगत्‌ को 'पारमार्थिक' ही माने रहता À | 
क्योंकि जब तक वह प्रातिभासिक जीव बना रहता है तब तक वह | 
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प्रातिभासिक जगत्‌ भी तो बना ही रहता | परन्तु दूसरा जाग्रतृकाल 
का व्यावहारिक जीव तो स्वझकाल के उन दोनों को ‘RT समझ लेता 
› R उन्द वास्तव कभी नहीं मानता। क्योंकि स्वम देखने से 

प्रथम तथा स्वप्न देखने के पश्चात्‌ जाग जाने पर वे प्रातिभासिक जीव 
या जगत्‌ दोनों ही नहीं रहते | 

व्यावहारिकजीवो TERRE | 

सत्यं प्रत्येति, मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः ॥४१॥ 

इसी प्रकार व्यावहारिक जीव भी अपने उस व्यावहारिक जगत्‌ 
को 'सत्य' ही माना करता है । परन्तु पारमार्थिक जीव तो उस 
व्यावहारिक जगत्‌ को भी “मिथ्या? ही समझ लेता Š | 

ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार वह व्यावहारिक जीव भी (माया- 
कल्पित) उस व्यावहारिक जगत्‌ को सत्य ही समझे रहता है उसको 
उस के मिथ्या होने का कभी सन्देह भी नहीं होता | क्योंकि व्यावहारिक 
जीव के साथ साथ बह व्यावहारिक जगत्‌ भी बना ही रहता À | 
परन्तु उससे दूसरा वह पारमार्थिक जीव तो उस व्यावहारिक जगत्‌ तथा 
उस जगत्‌ के द्रष्टा चिदाभास दोनों को ही 'मिथ्या' समझ लेता है | 
क्योंकि नित्य प्रलय कहाने वाली सुषुति अवस्था के आने पर, वे दोनों 
ही कुछ काळ के लिये नहीं रहते । यह वात नित्य ही सर्वसाधारण 
के अनुभव में आती है। ( वर्तमानदेद्दराहित्यरूपी ) विदेहमुक्ति à 


' प्रात होने पर तो उनकी प्रतीति सर्वथा ही बन्द हो जाती है । श्रुति 


और आचार्य के अनुभव के आधार से जव किसी को अपनी स्वभाव 
सिद्ध ब्रह्मात्मता का साक्षात्‌ होता है और माविदेह न मिलनेवाली 
जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब तो उन व्यावहारिक जीव और जगत्‌ 


` की प्रतीति कभी कमी (केवल भोगकाल में À) होने लगती R 


परन्तु वह अधिकारी श्रुति युक्ति तथा अनुभव के आधार पर उनकी 





? 

F 
RS 
اك‎ 


३८ | चाक्यसुधा 


सत्ता के आत्यन्तिक नाश होजाने को श्रद्धा से मान लेता है। इसलिये 
कहते हैं कि प्रातिमासिक जीव और जगत्‌ जैसे मिथ्या है उसी तरह 
व्याबहारिक जीव और जगत्‌ भी मिथ्या रूप ही ا‎ 


पारमाथिकजीवस्तु ब्रह्मैक्यं पारमार्थिकम्‌ | 

safe वीक्ष्यते नान्य 2170 त्वनृतात्मना ॥४२।। 

पारमार्थिक जीव तो ब्रह्म के साथ एकता को ही पारमार्थिक 
मानता है । वह और किसी को देखता दी नहीं | ` यदि कभी देखता 
भी है तो मिथ्यारूप से ही देखा करता Š | 

पारमार्थिक जीव तो विदेहमुक्ति के मिलने तक ब्रह्लेक्य को ही 
अपना पारमार्थिक खरूप समझ लेता है । अर्थात्‌ बह समस्त 
भेदों से हीन बन्धमोक्षादि TERÎ से ऊपर उठे हुये सच्चिदानन्द 
स्वरूप साक्षी को ही अपना रूप माने रहता दै उसे तो ओर कुछ 
भी नहीं दीखता | यदि कभी (प्रारब्धवश भोगदायी कर्मा के उदय होने 
पर) उस ब्रहवित्‌ की अपने स्वरूप से च्युति दो जाय और वह चिदा- 
भास के आकार को धारण कर भी ळे और व्याबहारिक जीव जगदादि 
को देखने भी ळग पड़े तो भी.वह उनको मिथ्या ही समझे रहता 
हे | उसको इनमें कभी भी सत्यबुद्धि नहीं होती | 


माधुर्यद्रवशैत्यानि नीरधमास्तरंगके | | 
` अनुगम्याथ तन्निष्ठे फेने$प्यनुगता यथा ॥४३॥ 
` साक्षिखाः सच्चिदानन्दाः ae सम्बन्धाब्यावद्दारिके । _ 
तद्द्वारेणानुगच्छन्ति तथेव प्रातिभासिके ॥४४॥ 


जैसे लोक à “मधुरता' aT ( पतलापन) तथा “शीतलता? आदि 
जल के धर्म तरगं में आते हैं और फिर तरंग के द्वारा फेन में भी चले 


जाते हैं, . इसी प्रकार साक्षी मै रहने वाले “सत्‌? (fug “आनन्द मी | 
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तादात्म्य सम्वन्ध से व्यावहारिक जीव में आते हैं और फिर उसके द्वारा 
प्रातिभासिक जीव में भी पहुँच जाते 8| वायु के चलने से जब कि 
जळ मे कोई तरंग उत्पन्न होता है तो (जल का ही वियते होने के कारण 
जल में ही WAT) उस तरंग में जल की Q मधुरता जल की À द्रवता 
तथा जल का ही ED आ जाता है | फिर जब कि तरंग मै भी कोई 
फेन उत्पन्न होजाता है (तो तरंग का विवतं होने के कारण तरंग में रहने 
वाले) फेन (am) में तरंग की ही मधुरता द्रबता तथा शैत्य आजाते Š | 
“यह तरंग है, यह फेन है! ऐसा भेदव्यवद्दार होने पर भी जल तरंग 
तथा फेन इन तीनों का माधुर्य xs तथा दौत्य के अतिरिक्त और कुछ 
रूप ही नहीं है । पूर्व पूर्व का उत्तरोत्तर रूप में केवळ बिवत नाम 
का परिणाम होता जाता है | इसीलिये कहते हैं कि वे पूर्व पूर्व से 
भिन्न नहीं होते । उपर्युक्त, दृष्टान्त के अनुसार ब्रह्मरूप साक्षी À रहने 
वाळे, सत्यज्ञान तथा आनन्द नाम के धर्म (तरंग मै जळ के गुणों के 
सम्बन्ध की तरह या फेन में तरंग के गुणों के सम्बन्ध की तरह) प्रथम 


तो व्यावहारिक जीव और व्यावहारिक जगत्‌ में अनुगत होते हैं, उसके 


पश्चात्‌ उसी परिपाटी से प्रातिमासिक जीव और प्रातिभासिक जगत्‌ में 
भी पहुँच जाते हैं | तात्पर्य यह है कि तरंग के समान जो चिदाभास 
है उसमें रहनेवाळे, सत्‌ चित्‌ आनन्द ही फेन के समान प्रातिभासिक 


` जीव और जगत्‌ में पहुँच जाते हैं। इसी लिये जिस प्रकार कि--- 


प्रातिभासिक जीव और जगत्‌ चिदाभास से भिन्न नहीं होते, अथवा 
जिस प्रकार (जळ के माधुर्यादिगुण ही तरंग में आने के कारण ) वह 
तरंग जळ से कुछ भिन्न नहीं होता, ठीक इसी प्रकार जळ के समान 
साक्षी में रहनेवाले, माधुर्यादिगुणों के समान सचिदानन्द गुण ही तरंग के 
समान चिदाभास और व्यावहारिक जगत्‌ में सर्वत्र अनुगत हो R š । 
यही कारण है कि वह चिदाभास और जगत्‌, ब्रह्म नाम के साक्षी से 
भिन्न नहीं हुआ करते । 
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रये फेनस्य quu द्रवाद्याः स्युस्तरंगके | 

तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥४ لك‎ 

जैसे लोक में जब फेन का. ळय हो जाता है तो उसके द्रव आदि 
घर्म तरंग में वापिस चले जाते हैं परन्तु जब कि तरंग का भी लय 
होने ल्गता है तो वे जळ में ही रह जाते हैं जैसे कि वे तरंग के बनने 
से पहले रह रहे थ | 

तरंग में से उत्पन्न हुआ फेन जब नष्ट होने लगता हे तो उसकी 
मधुरता द्रवता तथा शैत्य (उसके अधिष्ठान ) तरंग À ही लौट जाते š! 
इसी प्रकार जब कि ( जल Š उत्पन्न हुआ) तरंग नष्ट होने लगता ë, 
तब वह भी अपने माधुर्यादि गुणों को जल में ही छोड़ जाता है । जल 
में से उत्पन्न होने, जल में ही निवास करने और नष्ट होने के समय जल 
में ही विलीन हो जाने के कारण ये तरंग और फेन किसी प्रकार भी जल 
से भिन्न नहीं हो सकते । 


प्रातिभासिकजीवस्य लये स्युव्यावहारिके | 

dg सच्चिदानन्दाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणि ४६॥ 

इसी प्रकार प्रातिभासिक जीव का लय होने पर (उसके ) सत्‌, 
चित्‌, आनन्द धर्म व्यावहारिक जीव में चले जाते Š | परन्तु जब कि 
उस व्यावहारिक जीव का भी ल्य होने लगता है तो उसके सत्‌ चित्‌ 
आनन्द नाम के धर्म साक्षी में ही पर्य्यवसन्न हो जाते हैं | 

ऊपर कहे दृष्टान्त के अनुसार जब कि सुपने के प्रातिभासिक जीव 
और जगत्‌ विलीन हो जाते हैं, तो उनमें के सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द 
जाग्रत्‌ संसार के संस्कारों वाळे चिदाभास में ही ( जिसको कि व्यावहारिक 
जीव भी कहते हैँ) विलीन हो जाते हें । इसी प्रकार जव कि उस 
चिदाभास और उसके साथी इस व्यावहारिक जगत्‌ का भी, नित्य 
नेमित्तिक प्राकृतिक या आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है तो उसके 
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सच्चिदानन्द धर्म भी (सकल संसार के मूलाधिष्ठान ) साक्षी में ही पर्य- 
वसित हो जाते दें--अर्थात्‌ निरन्वय विनाश कहीं भी देखने में नहीं 
आता । सवानुगत सचिदानन्द धर्म संवथा नष्ट कभी नहीं होते | उस 
मूलाधिष्ठान साक्षी का कोई दूसरा अधिष्ठान न होने से यह लयपरम्परा 
यहीं समास हो जाती है | वह साक्षी तीनों कालों में सद्रूप से ही विराज- 
मान रहता है। ये जीव जगदादि तो न सृष्टि के पूर्व ही थे ओर न 
प्रलय हो जाने के अनन्तर ही शेष रहते हं । इसलिये सत्‌ से उत्पन्न 
होने, सत्‌ मै ही जीवन धारण करने, और अन्त में सत्‌ में ही विलीन 
हो जाने के कारण वास्तविक सत्‌ नहीं कहे जा सकते। ब्रह्म से अभिन्न 
साक्षी ही इनका पारमार्थिक स्वरूप है- अर्थात्‌ उससे भिन्न ये व्याव- 
हारिक जीव जगदादि कुछ हैं ही नहीं । ; 

भय आदि à घबरायी हुई प्रजा जिस प्रकार राजा की शरण में जाती 
हे और त्राण पाजाती à, इसी प्रकार प्रातिभासिक जीव को भी 
जव सुपने à अचानक चोर या व्याध्रादि दीख aga À वह भी 
भयभीत और शरणार्थी होकर निद्रा का आश्रय जो चिदाभास है, उसकी 
शरण मै जाना चाहता है, तब जागरण नाम की प्रबोध अवस्था आजाती 
है, उस समय बह प्रातिमासिक जीव, सुपने के कस्पित भय आदि से 
त्राण पा जाता है। सुपने का जो प्रातिमासिक जीव था उसको अपने 


वास्तविक स्वरूप चिदामास का ज्ञान नहीं हुआ था इस कारण उसकी , 


दृष्टि मै चाहे समस्त प्रातिभासिक संसार बना भी रहो तो भी चोर या 
व्याप्र आदि को देखकर जो प्रातिमासिक जीव अकस्मात्‌ जागा है उस 
की दृष्टि में से आवरण और विक्षेप नाम की दोनों शक्तियों वाली ART- 
रूपी माया समूळ नष्ट हो चुकी है, इस कारण वह (निद्रा का आश्रय 
या निद्रावच्छिन्न इन सब विदोषों से रहित होकर एक रूप रह गये हुए) 
चिदामास में ही--भगुपतनादि% करने वालों की तरह अपना नाश 
— q वाळे या घोर पाप करनेवाले पहाइ आदि से ga aX 
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करके मी, चिदाभास के निर्भय और उत्तम पद को पाने की इच्छासे 
सुपन के कल्पित प्रातिभासिक्र भोग्यरूप समस्त संसार को भी अपने ही 
साथ लेकर आत्यन्तिक नाश को प्रात ह्यो जाता है। इस विचारे 
स्वप्रकस्पित प्रातिभासिक जीव का तो यही एक परम पुरुषार्थ है कि उस 
का जो अपना वास्तविक रूप चिदाभास पद है जागने के द्वारा उसको 
प्रात कर लिया जाय । इस पद को पाने में जागरण नाम के प्रवोध 
के अतिरिक्त उसे किसी भी और साधन का अनुष्ठान करना नहीं पड़ता | 
ऊपर के جوج‎ के अनुसार, जिन दूसरे व्याबद्दारिक जीवों को अभी 
तक अपने स्वरूप सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मत्य का बोध नहीं हो पाया è 
उन व्यावहारिक जीवों की दृष्टि मै चाहे सकल संसार पहले की तरह 
बना ही रहो, परन्तु जब कोई व्यावहारिक जीव इस संसारसागर की 
दुःखदायी लहरों से अत्यन्त दुःखी हो जाता है और उस (चिदाभास या 
व्यावहारिक जीव) के कोटि जन्मों के पुण्य फलद्रूपता को धारण कर 
खेत हैं और अकस्मात्‌ ही चोर या व्याघ्र आदि के सम्मुख आजाने के 
समान श्रुति और आचार्य कृपाळ हो जाते हैं और वह चोर या व्याप्र आदि 
के दर्शन के समान श्रवण और मननादि कर डालता है तत्र उस माया- 
वच्छिन्न का पूर्ण ब्रह्म के साथ एकतारूपी अलौकिक जागरण हो जाता Š | 
उस समय उसकी अपनी दृष्टि में दोनों शक्तियोंवाली माया अत्यन्त नाश 
को प्राप्त हो जाती है | इस कारण वह माया का आश्रय या माया से 
, अवच्छिन्न इत्यादि सभी विभागों से रहित हो जानेवाले सञ्चिदानन्द- 
स्वरूप ब्रह्मात्मा में, देवत्व की कामना से अभि में प्रवेश कर ज़ाने वालों 
की तरह--साक्षिमात्र शेष रह जाने की अळोकिक इच्छा से प्रेरित होकर 
ब्रह्मदशन होने से लेकर विदेहमुक्ति होने तक, ज्ञान की बढ़ती हुई 
अवस्था के अनुसार धीरे धीरे करके सदा के लिये सच्चिदानन्दरूप 


या जल आदि में डूब कर देह त्याग करके अपने रोग या पाप का 
प्रायश्चित्त करते E | यही भुगुपतन FETT है.। 
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परत्र में विलीन होजाता है | ag में विलीन होते हुए इस A- 
वहारिक जीव के साथ ही इस व्यावहारिक समस्त प्रपंच का भी विलय 
हो जाता है | 

इस व्यावहारिक जीव का तो यही परम पुरुषार्थ कहाता है कि वह 
अपने अघिष्ठानभूत ब्रह्मरूप साक्षी के स्वरूप को ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर 
ले | इस परमपावन पद को पाने के लिये ब्रह्मविद्या नाम के प्रबोध 
के अतिरिक्त और किसी भी साधन का अनुष्ठान करना शेप नहीं रद्दता | 
“देवत्वकामा अग्न्यादौ प्रविशन्ति यथा तथा, साक्षित्वनावशेषाय A- 
विनाश स वांछति | यावस्स्वदेहृदाहः स्यान्नरत्वं नेव मुंचति, यावदारव्ध- 
देहः स्यान्नाभासत्वविमोचनम्‌ |? जिस प्रकार देवत्व की कामना कस्ने 
वाले याज्ञिक लोग अपने इस मर्त्य देह से छुटकारा पाने के लिये, जळती 
हुई अभि में प्रवेश कर जाते हैं, इसी प्रकार वह चिदाभास या व्यावहा- 
रिक जीव भी, साक्षिमात्र शेष रह जाने की लोकोत्तर इच्छा के वशीभूत 
होकर, अपने संकुचित (चिदाभास) स्वरूप को नष्ट कर देना चाहता 
हे | परन्तु जिस प्रकार जब तक देवत्व की कामना वाले का यह HU 
शरीर पूरा पूरा जल TË चुकता तब तक उसका मनुष्यत्व वना ही रहता 
جا‎ । इसी प्रकार जब तक यह प्रारब्ध देह बना रहता है, तव तक 
आमासपने से उसका पूरा पूरा छुटकारा नहीं हो पाता | सिद्धान्त यह 
है कि इस चिदाभास को उत्पन्न हुई भ्रान्ति या विवेक नित्यमुक्त साक्षी 
में अध्यस्त ही रहते हैं, वस्तुतः नहीं होते । क्योंकि भ्रान्ति या विवेक 
भी तो भोग के ही अवान्तर मेद हें | इसीलिये ये दोनों भी भोक्ता 
चिदाभास में ही रहते हैं। साक्षिता का भी यही हाल है वह भी उसमें 
वास्तबिक नहीं à, fe वह साक्षिता मी साध्य चिदाभास की अपेक्षा 
से ही तो होगी। जब कि वह साक्ष्य चिदाभास ही वास्तविक नहीं š 
तो फिर साक्षिता को ही वास्तविक FIM कहा जाय । वह साक्षिता 
तो निस्तरंग महोदधि के समान जो चिदम्बुधि है उसको अशानियों को 
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समझाने के लिये साधन के रूप में कल्पित कर ली गई है। den 
यही हुआ कि व्यावहारिक दृष्टि के अनुसार तो वह मायाका आश्रय भी 
है, माया और अहंकार से अवच्छिन्न मी है, नामरूप के साथ तादात्म्य 
हो जाने पर भोग्य भी है, अन्तःकरण मै प्रतिफलित होकर चिदाभास- 
स्वरूप धारण कर लेने के कारण कत्ताभोक्तारूमी संसारी मी बन गया है, 
परन्तु ज्यों ही उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है त्यों ही वह 
‹‹तदात्मानमेवावेद ब्रह्मास्मीति” इत्यादि श्रुतियों के कहने के अनुसार 
ब्रह्म का साक्षात्कार करनेवाला मी हो जाता है, ब्रह्माभ्यास को बढ़ा कर 
जीवन्मुक्ति का मद्दालाम भी कर लेता है और विदेहमुक्ति के परमपावन 
पद को मी पा रेता | परन्तु जब कि परमार्थ का विचार किया 
जाता है तो केवळ एक ही निश्चय हाथ लगता हे कि--न बन्धन हे ओर 
न मोक्ष à, न साधन है और न साधक है, अखण्ड अद्वैत चैतन्य ही सर्वथा 
भासित हो रहा दै, वही अविद्या दे और वही बिद्या है, वही बन्धन è 
बही मोक्ष हे और वही मोक्ष का साधन मी है- अर्थात्‌ वह तो मायाश्रय- 
त्वादि से लेकर विदेहमुक्तिपर्यन्त सकल व्यवहारों से बाहर रहता है | 
बह तो प्रत्यगमिन्न सचिदानन्दस्वरूप अद्वितीय अवाड्मनसगोचर तत्व 
है। उपर्युक्त कृत्रिम बद्धमुक्तव्यवस्था का सहार लेकर ही heure 
ने सफलता का लाभ किया है, जो कुछ ज्ञेय है वह इतना ही है और 
कुछ नहीं है | 

“वाक्यसुधाः नाम के इस प्रकरणग्रन्थ का तथा सम्पूर्ण शास्त्रों का 
पिण्डीकृत महातातर्य भी यही है | इसे उत्तम रीति से जान लेने पर 
फिर कमी शोक करने का प्रसङ्ग ही नहीं आवेगा | 


इति भ्रीमद्भारतीतीर्थयुनिविरचिता 
चाक्यसुधा सम्पूर्णा 





ओम्‌ 


खोगताराकली 


( शंकराचार्य ) 





जिनके पाप अभी झोष हैं, परन्तु सुदैव से राजयोग में रुचि 
होगयी है उनको 'लययोग' तथा 'हृठयोग! में से राजयोग की सिद्धि 
के लिये कितनी सहायता ले लेनी चाहिये, सो इस ग्रन्थ में देखने 
को मिलेगा | 

राजयोग कर सकने के लिये जिस शांत वातावरण की आवश्य- 
कता है इसं ग्रन्थ में लिखित अम्यास,करने से वैसा वायुमण्डल 
तैयार किया जा सकता 8 | 





ओस्‌ 
श्रीमच्छङ्कराचायेप्रणीता 
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वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे, 
| सन्दशितस्वात्मसुखाववोधे | 
जनस्य ये जाङ्गलिकायमाने, 
संसारहालाइलमोहशान्त्ये ॥१॥ 
गुरु के जिन चरणकमलों ने ज्ञानसुखस्वरूप आत्मा का दशन कराया 
हे, तथा जिन्होंने संसार को बनानेवाले मेरे विषरूपी मोह को शांत करने मै 
विषवैद्य का काम किया हे, उन चरणकमलों को में प्रणाम करता हू | 
सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादानुसन्धानसमाधिमेक 


मन्यामहे मान्यतम लयानाम्‌ ॥२॥ 
यद्यपि सदाशिव के कहे हुए ल्य के सवा लाख साधन लोक में € 


परन्तु में तो उन सब में से एक नादानुसन्धानसमाघि ही को अत्यन्त 


मान के योग्य समझता हू | 
सरेचपूर रनिलस्य gr, 
| सर्वासु नाडीपु विशोधितासु | 
अनाहताख्यो बहुभिः प्रकार 
रन्तः प्रचर्तेत सदा निनादः ॥२॥ 
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श्चक, पूरक और कुम्भक नाम के प्राणायामों से जब सब नाडियें 
ge हो जाती हैं तब अनाइतनाद शरीर के अन्दर अनेक प्रकारों से सदा 
ही सुनाई पड़ने लगता है | 
नादालुसन्धान ! नमोस्तु तुभ्यं 
त्वां साधनं तत्पदस्य जाने | 
भवत्प्रसादा त्पवनेन साकं 
विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥४॥ | 
हे नादानुसन्धान | तुझको मेरा वार बार नमस्कार हो, क्योकि E 
. तुम्हे तस्वपद की प्राप्ति का एक. उत्तम साधन समझ गया हू । तेरा . 
अनुग्रह होने पर मेरा मन प्राण को भी अपने साथ लेकर विष्णुपद 
(ब्रह्मरन्ध्र) में लीन हो जाता हे | 
जालन्धरोड्याणनमूलबन्धानू 
जल्पन्ति कण्ठोद्रपायुमूलान्‌ | 
बन्धत्रयेऽस्मिन्‌ परिचीयमाने, 
E, बन्धः कुतो दारुणकालपाशात्‌ ॥५॥ 
صرح‎ { | जाळन्धर, उड्यान तथा मूलबन्धश् ये तीनों बन्ध क्रम से कण्ठ, 








: *सूळबन्ध--सिद्धासन लगाकर युदा को सिकोइकर अपानवायु को 
ऊपर को A रहो । यह मूळवन्ध कहाता दै, गुदा का बारबार तथा 
अनवरत संकोच ही इस सूलबन्ध का प्रधान अंग हे | इसके अभ्यास 
से अपान और प्राणवायु का ऐक्य हो जाता Š | 

जालन्धर--ठोडी को कण्ठ के नीचे के TË में जमाकर छाती को 
ज़ोर से दवाना चाहिये, कि कण्ठमणि का दीखना बन्द होजाय, इसको 
जालन्धर बन्ध कहते हैं, इससे स्रत्यु का क्षय होजाता दै। छः मास 
तक अभ्यास करने से इसकी सिद्धि होजाती È | 

उडियान--नामि को पीठ की तरफ को सिकोडकर कि पेट भीतर 
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उद्र तथा. गुदा के मूल में होते हं, इन तीनों वन्थो के सिद्ध होजाने पर 


दारुण कालपादा तक का बन्धन नहा रह जाता .| : 
ओड्याणजालन्धरमूलवन्धे, 
रुन्निद्रिताया मुरगाङ्गनायाम्‌ | 
“  .अत्यङ्गुखत्वा TATU, 
गमागमौ मुञ्चति गन्धवाहः ॥६॥ 


उड्यान, जाळन्धर ओर मूलवन्ध इनके करने से जबकि कुण्डलिनी. - 


जाग जाती है तो प्राण (पर कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है कि वह) 
प्रत्यङ्मुख होजाने के कारण sg में प्रवेश करने लगता है और आना 


जाना छोड़ देता हे अथीत्‌ वाम दक्षिण नासिकावाले. अपने. स्वाभाविक . 


माग को त्याग देता | 


| Ru lu 
उत्थापिताधारहुताशनोल्के “ HË Si | 


THA: शश्चदपानवायोः | 
सन्तापिताचन्द्रमसः पतन्तीं 
qyqar पिबतीह :دع‎ ॥७॥ 


ऊपर को उठाये हुए आधार से उसन्न हुई गरमी' की लपटो से 


तथा अपानवायु के निरन्तर आकुंचन' करते 'रहने से. जव चन्द्रमण्डल- 
तपता है तव वहाँ से जो अमृत की ,धार टंपकती है उसे तो कोई धन्य ' 


ही पान करता है । 
जबकि मूलबन्ध; के द्वारा. अपानवायु बंद हो जाती है, जब उसका 
अधोमार्ग बंद हो जाता है और वह भीतर की' तरफ़ - संुंचित'- होकर 


घुस जाय नाभि (को ऊपर ,उठाया जाय कि AAS हृदय में खिल 


उठे इसको “उडियान qr कहते हैं यह बन्ध नामि से नीचे स्वाधिष्ठान- 


चक्र वस्तिस्थान के ऊपर बनता हे.। सिद्ध होने पर यह बन्ध मुक्ति के 3 


माग को सरळ कर देता है इससे भी मत्यु का क्षय होता ह । _ S 
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घुटने लगती है, उसके घुटते ही मूळाधार मै एक प्रकार की गरमी पैदा 
होजाती है | इस क्रिया के साथ ही जबकि वह अभ्यासी . अपानवायु 
को भी निरन्तर ऊपर को आकर्षण करता रहता है तो अभि और वायु 
का मेल होते ही उस मूलाधार भ से अग्नि की ज्वालाये उठने लगती हें 
— Co (SYR एक प्रकार का गरम वायु ही होती š जिन्हें आध्यात्मिक भाषा में 
v d सूर्य भी कहा जासकता है) जोकि बढ्ते बढ़ते सीधी ब्रह्मरन्ध्र तक पहुंच 
जाती है तब तो ब्रहरन्ध्रनिवासी चन्द्रमा (जोकि एक प्रकार का शीतल 
वायु है) में एक विचित्र सन्ताप पहुँचता है । इन सूर्य, चन्द्र नाम के 
उष्ण तथा शीतल वायुओं का परस्पर भेल होते ही उस चन्द्रमण्डल मै 
से अमृतबिन्दु टपकने लगता है इस अमतबिन्दु को पीने का सौभाग्य तो 
किसी धन्य पुरुष के ही हाथ लगता है । | 
बन्धत्रयाभ्यासविपाकजातां, 
) विवजितां रेचकपूरकाभ्याम्‌ | 
/ fat विषयग्रवाह, 
— RÎ भजे केवलकुम्भरूपाम्‌ ॥८॥ 
तीनों बन्धों के अभ्यास के पकने पर पैदा होनेवाली विषयनदी के 
झरने को सुखाती हुई केवल कुम्मक नाम की विद्या का भजन करता E 
जिसमें रेचक पूरक नहीं होते | 
अनाहते चेतसि सावधाने- 
रभ्यासशूरे रनुभूयमाना | 
संस्तम्मितः्रासमनःप्रचारा, 
सा जुम्भते केवलकुम्भकश्री! ॥९॥ 
अनाहतचित्त à सावधान रहनेवाले अभ्यासी लोग ही जिसका 
अनुभव ळे सकते Š जो श्वास और मन के प्रचार को रोक देती दै ऐसी 
कुम्मकश्री बड़ी ही शोभित होती है | 
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सहस्रशः सन्तु हेषु कुम्भा!, 
| सम्भाव्यते केवल कुम्भ us | 
कुम्भोत्तमे यत्र तु रेचपूरौ 


AURA न प्राकृतवैकृतार्यो ॥१०॥ 
हठयोग मै भले ही हज़ारों कुम्भक हों परन्तु यह केवल कुम्भक ही, 7 ) 
सवोत्कृष्ट कुम्भक à | इस उत्तम कुम्भक के सिद्ध होजाने पर तो प्राण NJ 
के प्राकृत या वैक्कत (स्वभाव से या यक्ष से होनेवाले) दोनों प्रकार के 
रेचक, पूरक स्वयमेव बन्द हो जाते Š | 


Ferrer” | : n — —À त्य 





त्रिकूटनान्नि स्तिमितेञ्न्तरङ्गे, Ti SE ns 
` खे स्तम्मिते केवलकुम्भफेन। eli < x 
ग्राणानिलो मानुशशाङ्कनाड्यौ | | 


विहायसद्यो विल्यं प्रयाति ॥११॥ | 

जब त्रिकूट (नामक भ्रुकुटी के मध्यस्थान) मै अन्तरंग (मन) को _ | 
निश्चल (करके खड़ा) कर दिया जाता हे तथा जब केवल कुम्भक से 1 
मन को ख (अथात्‌ आत्मा) में स्तम्मित कर दिया जाता Š तब (प्राण- 1 
चायु पर उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि) वह प्राणवायु दक्षिण और j 
वाम नासिका में रहनेवाली, पिङ्गला और इडा नाम की सूर्य और चन्द्र | 
नाडियों को त्यागकर ( बिल का मार्ग बंद होजाने पर अन्दर ही अन्दर | 
घुटकर मरे हुए बिलवासी जीवों की तरह) तत्काल ही विलीन होजाता हे। I 


ग्रत्याहृतः केवलकुम्भकेन 
प्रबुद्धकुण्डल्युपभुक्तशेष; 
ग्राणः प्रतीचीनपथेन मन्द्‌, . 
RR विष्णुपदान्तराले ॥१२॥ . 
जब प्राणवायु को केवल कुम्भक Û ATE किया (सकोडा) जाता 
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है और जबकि वह प्राणवायु उद्बुद्ध जगदम्बा कुण्डलिनी (शक्ति के तपी 
हुई भट्टी के समान तेजोमय अंगों में होकर निकलता अथात्‌ उस) के | 
उपभोग से भी बच रहता हे तो उस समय (गरमी के कारण अतिसूक्ष्म 
हुआ) वह प्राणवायु, (अपने दोनों स्वामाविक मार्गों [वामदाक्षिण नासिका] 
के रुक जाने के कारण--दोनों मार्गों के रुक जाने पर किसी तीसरे मार्ग 
को ge लेनेवाले IR की तरह--तीसरा मागं हूढने के लिये व्याकुल 
होजाता है | इतने ही में उसे एक सुषुम्नानामक सूक्ष्ममाग दिखाई दे 
जाता है | बस शनैः शनै ) उसी पश्चिम माग (मेरुदण्ड--पीठ को हड्डी 
मै रहनेवाळी सुषुम्ना) के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में (जाकर) विलीन होजाता हे | 

वहां तो चन्द्रामृत भरा रहता है । यह गरम वायु वहां जाकर वहां 
की लोकोत्तर शीतलता का स्पश पाते.ही एक दम विलीन हो जाता हे | 
| देखते हैं कि atë प्रदेश मे, पहुंचते ही वायु स्तब्ध हो जाता है | 


निरडुशानां श्वसनो द्गमानां, S ud 
` निरोधनेः केवलङुम्भकाख्येः | 
. उदेति सर्वन्द्रियवृत्तिशून्यो 
मरुल्लय; कोपि महामतीनाम्‌ ॥१३॥ 

जब. कि इन निरंकुश 'श्वासगतियों को केवल कुम्भको के: द्वारा 
रोका जाता है, तो महामति पुरुषों का प्राणवायु. कुछ ऐसे. अद्भत. प्रकार 
से विलीन होता है, कि फिर इन्द्रियों के सम्पूर्ण व्यापार भी स्वभाव à 
बन्द हो जाते हैं । 


न दृष्टिलक्ष्याणि न चित्तवन्धो 
न देशकालो न च वायुरोधः 
न घारणाध्यानपरिश्रमो वा, 
समेधमाने सति राजयोगे ॥१४॥ 
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जवकि यह राजयोग अपने पूर्ण यौवन के उल्लास में आता है , तो 
साधक क्रो न तो दृष्टि के कोई विशेष लक्ष्य ही रखने पड़ते हैं, न चित्त 
को रोकना ही होता है , न देशकाल की अनुकूलता ही मिलानी पड़ती है , 
न प्राणायाम की आवश्यकता ही रह जाती है, और न धारणा तथा 
ध्यान का परिश्रम ही शेष रह जाता है | 


अशेपड$्योज्झितच्ड्मयाना- v 17:77. / ff cz 


सवस्थितानामिह राजयोगे | 
न जागरो नापि सुपुप्तिभावो, 
न जीवितं नो मरणं विचित्रम्‌ ॥१५॥ 


जो लोग सब Edi से रहित केवल rat होकर इस राजयोग में 
तन्मय होजाते हैं, उन पुरुषों को (उनके BREE जन्मों के पुण्यों à 


प्रताप से) कुछ ऐसी अद्भुत अवस्था हाथ लगती है कि फिर उसे न. 


जागरण ही कहा जासकता है, और न सुघुति ही, न उसे जीवन ही कह 
सकतें हैं और न मरण ही कहते बनता है | 

वह साधक विषयों को नहीं देखता इसी लिये उसे जागरण नहीं 
कह सकते | उस के शरीर को अहङ्कार धारण किये रहता है तथा उसे 
आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव रहता है इसलिये उस अवस्था को सुषुप्ति 


भी नहीं कह सकते | भोगोन्मुख कमो को भोगने के लिये शरीर का 


निवास जीवन कहाता हे, भोगे को न भोगने के कारण उसे जीवन 
भी नहीं कह 550 | देहवियोग होने पर शरीर की विस्मृति मृत्यु 


कहांती है, देहवियोग न होने के कारण उसे मरण भी नहीं कहा जासकता। . 


इस अद्भुत अवस्था का पूरा पूरा वणन तो किया ही नहीं जासकता | 


अहममत्वाद्यपहाय सवे, ` EH 
श्रीराजयोगे स्थिरमानसानाम्‌ | 
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न द्रष्ट्ता नास्ति च me X 
सा जुम्भते केवल संविदेव ।।१६।। 
(यह सम्पूर्ण द्रष्ट्दश्यमाव अहन्ता और ममता की पूंजी से ही 
चल रहा है) जबकि कोई अधिकारी इन सब अहन्ता और ममता आदि 


को छोड़कर राजयोग के साधन Š të निश्चय से तत्पर हो जाता हे, तो 
TË EET स्वयमेव बन्द हो जाता है और तब जो केवळ 


संवित्‌ न i à 
, संवित्‌ नाम का तत्व à TË जगमगा उठता हे | 


नेत्रे ययोन्मेषनिमेपडन्ये, 5 
वायु यया वजितरेचपूर! | 
मनश्च सङ्कल्पविकल्पशून्य, 
मनोन्मनी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ ॥१७॥ 


जिस उन्मनी अवस्था के प्रताप से, नेत्र निमेष (बन्द होना ) 
और उन्मेष (खुलना) को बन्द करदेते (और जैसे के Që जहां के 
तहां चित्रलिखित [ तस्वीर उतारे हुए] की तरह स्तब्ध हो जाते ) हैं, 
जिसके प्रताप से प्राण (अपनी चेचलता को छोड़ बैठता तथा) रेचक 
पूरक से रहित हो जाता है और मन भी उन सङ्कल्पविकन्यों 
से रहित हो जाता है (जब कि मन प्राण तथा इन्द्रिय जैसी जड़ 
वस्तुओं पर भी उसका इतना शान्त प्रभाव होता है, कि वे भी [ अपनी 
अपनी विषमता को छोड़ कर ] समता को प्राप्त हो जाते हैं, तो 
यह सब देख कर मेरा जी चाहता है कि) वैसी उन्मनी अवस्था 
मुझमें सदा ही रहने लगे। 


चित्तेन्द्रियाणां चिरनिग्रहेण, 
श्वासप्रचारे शमिते यमीन्द्रा : s 
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योगतारावली ९ 


निवातदीपा इव निथलाङ्गा, 
मनोन्मनीमग्नधियो भवन्ति ॥ १८ ॥ 

चित्त और इन्द्रियों को चिरकाळ तक रोकते रोकते जब कि अन्त 

मै श्वास का प्रचार (आना जाना) amë तब 4 

योगी लोग वायुरहित प्रदेश मै रक्खे हुण्ट दीपक ' 

हो जाते हैं और उनकी farai मनोन्मनी 5 







| ex esM € ) الجن‎ À 1 
उन्मन्यवस्थाधिगमाय थि LIN À 


न्नुपायमेकं तव RR 
AN « ex Jj E 2 


` पयन्नुदासीनतया A, २७, e 
सङ्कल्प HOT HAL QI 4" 
"eet ste 
हे REL! इस उन्मनी अवस्था को पाने के लिये ह्म तुम को 
एक उपाय बताते हैं, कि-तुम इस सकल प्रपञ्च को उदासीन होकर 


देखा करो और बड़ी सावधानी से सब सङ्कस्यों को समूल उखाड़ कर 
फेंक दो (aa इसी से de उन्मनी अवस्था हाथ आजायगी) | 


ग्रसह्य सङ्कल्पपरम्पराणां, 
. सम्भेदने सन्ततसावधानम्‌ | 


JATI कभी कोई अत्यन्त प्रसन्नता या अत्यन्त शोक की बात सुनते 
हें और मन अवाक रह जाता है तो कभी कभी बडी देर में एकाध 
लम्बा श्वास आता हे | जिसका अभिप्राय यह है कि मन रुकने पर प्राण 
अपने आप ही खडा हो जाता है | इसीसे प्राण के सर्वथा रुक जाने का 
भी अनुमान बुद्धिमानो को कर लेना चाहिये | इसमें आश्चये की कोई 
बात नहीं à 1 विचाराझि से श्वास भी पतला होते होते अन्त में नष्ट 
होजाता है जैसे कि अल्पजलादाय ग्रीप्मकार में सूखते सूखते अन्त में 
नष्ट हो जाते हैं। 





१० योगतारावली 


आलम्बनाशादपचीयमान, 
शनैः शनेः शान्तिश्चपेति चेतः ॥२०॥ 


संकल्पों को हठात्‌ नष्ट करने में निरन्तर सावधान RANET मन 


अपने आलम्बन के नष्ट होने से घटता घटता अन्त मै धीरे धीरे शान्त 


ही होजाता à | 


. जब तुम्हारा चित्त बड़ी तत्परता के साथ उद्योग करेगा तो अनादि 
काल से सञ्चित सङ्कल्पो के अनिवार्य बन्धन को भी सहज À काट सकेगा। 
विषयरूपी आलम्त्रन (भोजन) के न मिलने से उस चित्त के उपवास 


पर उपवास होने लगेंगे । इस प्रकार भोजनाभाव से धीरे धीरे सूक्ष्म. 


होते होते अन्त में यह चित्त स्वयमेव सर्वथा झान्त हो जायगा. 


. feme Mad: शरीर- . | 

TË KJA नेत्राम्बुज रथेनिमीलितश्र | 
` आंविभवन्ती ममनस्कमुद्रा- GF 

मालोकयामो मुनिपुङ्गवानाम्‌ ॥२१॥ 
हमने मुनिश्रेष्ठों में प्रकट होनेवाली इस अमनस्कमुद्रा को अपनी 

आंखों देखा हे: कि उन्हे. श्वास नहीं आता उनका शरीर निश्चेष्ट होता है 
उनके नेत्रकमल-अघखुली अवस्था में पहुँच जाते हैं । 

जबकि श्वास का आना जाना सर्वथा बन्द हो जाय, शरीर (पत्थर 
के समान ) निश्चेष्ट हो रहे और नेत्रकमल अर्धोन्मीलित ( अधखुली ) 
अवस्था में पहुच जाय ( अर्थात्‌ नेत्रो में स्वभावतः घूर्णन रहने लगे ) 
तो समझ लेना चाहिये कि अब 'उन्मनी' अवस्था प्रात होगयी | 


अमी THIET: सहजामनस्का- 
` FRA शिथिलायमाने | 
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योगतारावली ११ 


मनोतिगं मारुतवृत्तिशून्य॑, 
गच्छन्ति भावं गगनावशेपस्‌ ॥२२॥ 
स्वाभाविक उन्मनी से अहंता ओर ममता के ढीला पड़ जाने पर 
ये यमीन्द्र लोग, मन की पहुँच से बाहर तथा वायु की गति से रहित, 
गगनावशेष अवस्था को पाजाते हैं | 
(अभ्यास का परिपाक होने पर) जब यह उन्मनी अवस्था स्वाभा 
विकरूप धारण कर लेती हे तो उस अभ्यासी क' (झारीरादि में) अहन्ता 
और (गेहादि मै) ममता स्वभाव से ही ढीली पड़ जाती हैं | तब उस 
यमीन्द्र को ऐसा अद्भुत ब्रह्मभाव प्राप्त होता है कि (ज्ञान के साधनों में 
सर्वोत्तम साधन) मन भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, प्राण तो बिचारा 
बन्द ही हो जाता है । : 
निवतेयन्तीं निखिलेन्द्रियाणि, 
ग्रवतयन्तीं 
वतंयन्तीं परमात्मयोगम्‌ | 
संविन्मयीं तां सहजामनस्कां, 
कदा गमिष्यामि गतान्यभावः ॥२३॥ 
में और सब बातै भूलकर सब इन्द्रियों को रोक देनेवाली, परमात्म- 
योग को प्रवृत्त करनेवाली उस ज्ञानमयी स्वाभाविक अवस्था को कब 
प्रात हो सकूगा ! 


जिस अवस्था IME हो जाने पर, सकल इन्द्रिया अपने अपने 


व्यापारों को छोड़ बैठती हैं, ओर जवकि स्वभाव से ही परमात्मा के साथ 
योग हो जाता à, संसार के सम्पूर्ण फल्गु (नीरस--फोक ) विषयों की 
भावना को (सदा फे लिये) त्यागकर ऐसी उस ज्ञानरूप स्वाभाविक 
उन्मनी अवस्था को में कब प्रात हो सकूगा ! 


ग्ररयग्विमशातिशयंन पुसां, 
प्राचीनगन्धेषु पलायितेषु | 


१२ योगतारावली 


ग्रादुभवेत्काचिदजाड्यनिद्रा, 
ग्रपश्चचिन्तां परिवजयन्ती ॥२४॥ 
आत्मविचार की अधिकता हो जाने पर जबकि प्राचीन गन्ध 


(वासनार्ये) भाग जाते हैं तब पुरुषों को एक ऐसी होश की नींद आती 


है कि वह प्रपंच की चिन्ता को छुड़ा देती है | 

जब आत्मतत्व का विचार एक परिमित मात्रा को लांघकर बढ़ने 
लगता है अथोत्‌ जबकि आत्मविचार की अति होने लगती है ओर अब 
तक सधूम ATÎ वह आत्मज्ञानाभि ET लगती है, तो अनादि- 
काळ की उपचित वासनायें, पेड़ के अभिगर्भ कोटर को छोड़कर भागते 


हुए पक्षियों की तरह उस ज्ञानी को छोड़कर भाग जाती Š | तब SUR 


की चिन्ताओं को भुळाने वाली एक ऐसी अद्भुत नींद आती है कि वह 
ज्ञानी उस नींद के आने पर संज्ञाविहीन तो नहीं होजाता परन्तु उसे संसार 
का कुछ भान भी नहीं रहता ( यों seen [अटकळ] मात्र से ही उस 
अवस्था का वर्णन शब्दों से किया जा सकता à | अन्यथा राब्दों में 
इतना सामथ्य ही कहां हे कि उस आश्रय अवस्था का वर्णन वे कर 
सके | इसीलिये उसको अजाड्यनिद्रा [होश की नींद] कहा जाता हे | 


ओर कोई उपयुक्त साधन न होने से इन टूटे फूटे यौगिक शब्दों से ही 


उस अवस्था के रूप को इशारे से साधक को समझना पड़ता हे) | 
विच्छिन्नसङ्कल्पविकर्पमूले n 
/शेपनिमूलितकर्मजाले | 
नरन्तराभ्यासानतान्तभद्रा, 
सा जुम्भते योगिनि योगनिद्रा ॥२५॥ 
संकल्प विकल्पों के मूळ (संस्कारों) को भी छिन्न भिन्न कर डालने 
वाळे, कर्मा के जाल को पूर्णरूप से उखाड़फेंकने वाले योगी. में निरन्तर 
` अभ्यास करते रहने के कारण अतीव मनोद्दारिणी योगनिद्रा जाग उठती | 





x 
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योगतारावली 13 


विश्रान्तिमासाद्य तुरीयतल्पे, 
विश्वाद्यवस्थात्रितयोपरिस्थे | 
संविन्मयीं कामपि सर्वकालं, 
निद्रां सखे निर्विश FART ॥२६॥ À 
हे मित्र! विश्व आदि तीनों ही अवस्थाओं से ऊपर रहनेवाले 
ठुरीय नाम के पलंग पर विश्राम लेकर, किसी ज्ञानमयी निर्विकल्प निद्रा 
. में सदा के लिये प्रवेश करजा | 
विषय तथा विषयी आकार मै अन्त:करण का परिणाम होते रहना 
भी कुछ कम दुःखदायक नहीं होता | E वात अभ्यासक्रम के बढ्ने पर 
स्वयमेव अनुभव Š आती है परन्तु जब तक विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ 
ये तीनों अवस्थायें बनी हें तव तक वैसा परिणाम होना किसी से रोका 
नहीं जा सकता । इसलिये यदि वास्तव आनन्द की अभिलाषा हे तो 
विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ इन तीनों अवस्थाओं से परे (बाहर) रहनेवाली 
तुरीयरूपी अतिविस्तीण अपरिच्छिन्न कोमळ शय्या पर लेटकर हे मित्र! तू 
तो सदा के लिये ज्ञानरूप निर्विकल्प निद्रा में प्रवेश करजा | (विश्व आदि 
अवस्थाओं मं मिलनेवाले सुखकणों को ओर को कभी भी अपनी दृष्टि 
मत फेरना | यहाँ के तो सत्र ही सुख ऐसे हैं जैसे कि अपने ही अंगों 
को काटकर अपनी ही भूख मिटाय़ी जाती हो | यहाँ के एक सुख को 
प्रात करने का मतलब ही यह होता हे कि दूसरे तीन दुःखों को अपने 
पास रहने का निमन्त्रण दे दिया जाय | यहाँ जो भी कोई विषयसुख 
कमाया जाता है वह सब का सब अपने आत्मसुख को वेचकर या भुलाकर 
ही कमाया जाता है इसलिये कहते हैं कि इस quy को छोड़कर 
निर्विकल्प नींद लेने ल्गो) |. 
- प्रकाशमाने परमात्मभानौ, ` 
नश्यत्यविद्यातिमिरे समस्ते | 


१४ योगतारावली 


अहो बुधा निर्मलद्श्टयोपि 
किञ्चिन्न पश्यन्ति जगत्समग्रम्‌ lRON 
STT परमात्मारूपी (अनोखे) सूर्य का प्रकाश होता है और अविद्या- | 
रूपी समस्त अन्धकार नष्ट होजाता हे तो उस समय का एक आश्चर्य 
देखो कि फिर अत्यन्त निर्मल दृष्टि वाळे भी इन विद्वानों को (मूखो का) 
यह सम्पूणं जगत्‌ कुछ नहीं दीखता | 
Rr तथाविधमनोविलयां समाधौ 
शरीशेरशृङ्गकुहरेषु कदोपलप्स्ये | 
गात्र यदा मस लता? पारवष्टयान्त, 
कर्णे यदा विरचयन्ति खगाश्च नीडान्‌॥२८॥ . 
श्रीशैल पर्वत की गुफाओ में बैठकर समाधि करने पर ऊपर 
बताये हुए मनोलय वाली सिद्धि को में कब प्रास होऊँगा, जबकि (इारीर 
का विस्मरण होजाने के कारण) मेरे शरीर को तो लतायें लपेट लेगी और 
मेरे कानों में पक्षी अपने अपने घोंसले बना लेगे। . 
विचरतु मतिरेषा निर्विकल्पे समाधौ | 
कुचकलशयुगे वा कृष्णसारक्षणानाम्‌ ॥ 
चरतु जडमते वा सजनानां मते वा | 


मतिकृतगुणदोपा मा विश न TÊT ॥२९॥ 
(अब जब्र कि मुझे आत्मसाक्षात्कार हो गया है तो) यह मेरी बुद्धि 


चाहे तो निर्विकल्प समाधि में विचरे या मृगनयनियों के स्तनों मै रमण .. | | x | 


किया करे, मूर्खो की बातों में फंसी रहे या सजनों के मत का RAR 


करती रहे, मुझ व्यापक कूटस्थ आत्मदेव को इस बुद्धि के कमाये हुए - ` 


गुण या दोष कमी भी स्पर्ष नहीं कर सकते | 


' इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो योगतारावळी समास्ता . 
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| वाक्यसुधा--त्राह्मी स्थिति के उपाजन करन (समाधि 
ळगाने की ) विधि इस पुस्तक में सविस्तर 
वर्णित है | 
योगताराबळी--राजयोग में कितना हठयोग उपकारक 
| सो इसमें देखने को मिलेगा | 
 शतशछोकी--वेदान्त के गम्भीर सर्मा को अति सरल 
रीति से समझना हो तो इसे पढ़ना चाहिये | 


ami का मुख्य अथे क्या है इसकी विस्तृत 
| आलोचना देखनी हो तो इसे देखिये । . 


5 
eU, 





PA 


E . बोधसार--ढययोग, हठयोग, मन्त्रयोग, शेवयोग आदि ` 
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